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निवेदन । 


— 


कवि नूरखुदस्मद्‌ रुत “इन्द्रावती” का पहिला भोग 
छाप कर प्रकाशित किया जाता है । इसका इतना ही अंश और 
छपने क्रो बाको है। उसके छप जाने पर इस ग्रंथ की सविस्तर 
मूसिका प्रकाशित की जायगी । जब तक समस्त ग्रन्थ न छप 
जाय तब तक उसको मामिका लिखने का नियम नहीं है। इसी 
लिये इस ग्रन्थ तथा उसके कतो के विषय में जे! कळ म॒झे वक्तव्य 
। हे वह में अभी नहीं निवेदन करता। 


गे 


| इस ग्रन्थ को प्रति मुखे मिर्जापुर निवासी मैलवी अब- 
' दुल्लाहं द्वारा प्राप्त हुई है जिसके लिये उन्हें में अनेक धन्यवाद्‌ 
: देता हूं। इस कवि के पतते मेळवी तसद्दक़् से उक्त ग्रन्थ की 
। प्रति भोलदी अबदल्लाह को प्राप्त हुईं है। मूल ग्रन्थ फारसी 
. अक्षरों में लिंखा था । सालवी अबदुल्लाह ने संवत्‌ १९५१ में 
को नः नकल कैथी अक्षरों में को। इसी अन्तिम प्रति के आं- 
धार पर यह ग्रन्थ छापा गया है । 
कवि नूरसुहम्मद्‌ ने अपना कुछ संक्षेप वृत्तान्त इस ग्रन्थ . 
के पहिले खण्ड में दिया है। पाठकगण इससे ग्रन्थ बनने का 
असय आदि जान सकते हैं ॥ 


रयामसुन्द्रदास्‌ ४ 


PY 
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खण्ड सूची । 


—— 
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(८) जीव कहानी खण्ड 
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- (९०) दशन खण्ड 
| (१९). सुवा खण्ड; 
(९२) नहान खणड 
(१३) ङ्ञु खण्ड 
(१४) सधुकर्‌ खण्ड 
(९१) मानिकं खेरड k 
(९६) ब्रिरह अवस्था खरड़ 
| (४७) ओद खणड 
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श्र इन्द्रावती । 

३४ 

SATA 
२ 

३ Fa 

4८ [१] स्तुति खण्ड । 
ऽष्ट 


न्य आप जग सिरजन हारा । जिन बिन खम्भ अकास संवारा 
ः होऊ जग के आपुहिं राजा। राज देऊ जग के तेहि छाजा॥ _ 
i दीन्हा नैन पंथ पहचानें । दीन्हा रसना ताहि बखाने। ॥ 
“६ | दात जुनै कहूँ सरवन दीन्हा । दीन्हा बुद्धि ज्ञान तेहि चीन्हा॥ 
८८ ` गगन कि सोभा कीन्हे सितारा। धरती सोभा मनुष संवारा ॥ 
१ आप शुपुत औ परगट, आप आद्‌ औ अंत। 

४८ आप सुने औ देखे, कीन्ह मनुष बुधवंत ॥१॥ 

४ ' अहृइ अकेल से सिरजन हारा। जानत परगट गुपुत छमारा॥ 
५9 | कीन्ह गगन रविससिमहि मेरा कोउ नाहीं जोरी तेही केरा ॥ 
६४ ` | कीन्हा राति मिले सुख तासेंं। कीन्ह दिन कारज है जासोां॥ 
३ ` धनसे महि पर भेजत नोरा। पलुअत सूखी भूमि सरौरा ॥ 
सब निलाय जाइहि एक बारा। रहे तेहिक मुख रवि उंजियारा ॥४ 


है स्रोता औ दिष्टा, तेहि सम कोउ न आहि। 
' _ जा कुछ है सहि गगन महें,सब खुमिरत है ताहि॥२॥ 


आ 


५ 
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2 इन्द्रावती । 


अरे देऊ जंग के करतारा । कित कै सकं बखान तुम्हारा ॥ 
रसना होइ रोम सब मोहों । तबहूं बरन न पारउँ तोही ॥ 
है अपार सागर भो केरा । माहि करनी के नाव न बेर ॥ 
कै किरपा मोहि पार उतारे7। दया दृष्टि मोहि ऊपर डारो॥ 
है हमकहँ आलम्म तुम्हारी । तोहि दाया से सुकुत हमारी ॥ 

है मणु बहुत जगत्त महँ,तिन मशु की नहिं चाव। 

आपन पंथ देखावहु, राखौं तापर पाँव ॥३॥ 
सुमिरो चेत धरें मन ठाऊं । अरबी नबी मुहम्मद्‌ नाऊ ॥ 
जा कहं करता द्रस देखाएउ। कै किरपा सब भेद बताएड ॥ 
जेहिक बखान अहै ले लाका । ताहि बखानत दे जग थाका 


चार यार चारिउ जस तारे । दीन गगन ऊपर उंजियारे ॥ ' 


भबूबकर औ उमर बखानें। उस्माँ बहुरि अली कंह जाना ॥ 


अहृद्हुतें अहमद भएउ, एक जात दुइ नाडं। 
भएउ जगत के कारने, परेड मोहम्मद्‌ नाउं ॥४॥ 


कहें भाहम्मद्‌ साह बसानूं । है सूरज दिहली सुलतानूं ॥ | 
धरम पन्थ जग बीच चलावा । निबरन सबरै सैं दुख पाबा॥ | 
पहिरे सलातीन जग केरे । आए सुहास बने हैं चेरे ॥ | 
उहै साह नित धरम बढ़ावै। जेहि पहराँ मानुष सुख पादे ॥ | 
सब काहू पर दाया घरदे.। धरम सहित सुलतानी करदे ॥ | 


धरम भलो सुलतान कह, धरम करै जा साह। 

सुख पायै मानुष सवै, सबके होइ निबाह ॥५॥ 
कवि अस्थान को नह जेहि ठाऊं। से। वह ठाऊं सबरहद्‌ नाऊं॥ 
 >पूरब दिस कइलास समाना। अहे नसोरुद्दों को थाना ॥ 
है भळ जग मह पंथिक रहना। लेहु इहांसों आगस लहना ॥ 
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इन्द्रावती । है 


लग औै( आपुहि कस पहिचाने।। तरिवर और बटेहिय जाने ॥ 
चला जात जस हेइ बटेही । आइ ठँहाइ विरिछ तर वोही ॥ 
जवा जुड़ाइ तरिवरतर, धरै पन्थ पर पाँव । 
यास हमार जगत महे, बूझो तेही खुभाव।दे। 
आज रइन यह चाँद न ऊभ। आनन्द हरन जगत कर हूआ ॥ 
साह करबला को दुख सेगगू । समुझ्ति समुक्ति रोबे सब लेगगू ॥ 
राएउ गमन सेंदुरी नाहीं । रकत आँस है मुख उपराहीं ॥ 
रोबें बादशाह जग साइ । हम ना रहे करबला ठाइ ॥ 
देतेउ॑ सीस दीनपति कारन । करतेउ जिउ तनमन सब वारन॥ 
रावे अच्छर सीस धुनि, सल्स सविल 'भाखार। 
आज छिपान जगत रवि,जगत मएउ अंधियार॥ शा 
घावैला प्यासा गा मारा । आल रसूल वतूल पियारा भर 
/ उठा चहूं दिस तें बावैला । महि सिर परेउ सेग को सेला ॥ 
पहिरेउ गगन मातमी बागा। परेउ चन्द के हियरें दागा ॥ 


> ससि कहुं दुख राहु गराहा । सूरज कहँ उपनेउ उर दाह प्र 


इनके बीच हसन का प्यारा। सेहरा .लीन्ह'रकत के. धारा ॥ 
नूर मोहम्मद्‌ जीभतें, कहें न मातम होइ । 
जिय सों कहूं मातम कथा ,मनआंखिन सा रोइ॥दी 
सन दूगसें एक रात मकारा । सूक्ति परा सोहिं सब संसांरा ॥' 
देखेर एक नीक फुलवारी । देखे तहाँ पुरुष अउ नारी ॥ 
देउ मुख से'मा बरनि न जाईे। चन्द सुरज उतरेउ भदे आदे॥)० 
तपी एक देखेउं तेहि टाऊं । पूछे तासों तिंन कर नाऊ ॥ 
कहा अहैं राज्ञा अड रानी | इन्द्रवति जे कुंवर गेयानो ॥! 
आगमपुर इन्द्रावती, कुंवर कलिञ्जर राथ! 
प्रेम हुते दाऊ कहे, दीन्दा अलख मिलाय शी 
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छ इन्द्रावती । 


सरब कहानी दीन्ह सुनाई । कहा दया सेतों हे! भाई ॥ 
इन्द्रावति भा कुंवर कहानी । कहु भाषा मों है| कवि ज्ञानी ॥ 
गाढो गांठ परै जहां तोही । छुटि जाय सुभिरेहु तुम मे।हीं ॥ 
आज्ञा दीन्हा तपिय सेयाना । सन जिउ सों आज्ञा में माना ॥ 
होत भार लिखनी में लोन्हा । कहे लिखे ऊपर चित दीन्हा ॥ 


सन हगयारह सा रहेउ, सत्तावन उपराह । 
कहे लगेउ पोथी_तवै, पाय तपी कर बांह ॥१०॥ 
कबि है नूर मोहम्मद्‌ नाऊ । है पछलग सबके जग ठाऊं ॥ 
चुनि कविजन खेतन से बाला। करे चहत'खरिहान”विसाल॥ 
है कवि समे नइ तरुनाई । छूट न अबहीं कवि लरिकाइ ॥ 
जाके हिएं लरिक बुधि हाई। बहुते चूक कहत है साईं ॥ | 
बिनवत कविजन कहंकरजेरी। है थोरी बुधि पूंजिय सेरी ॥ 
- चूका देखि सम्हारि के, जारेहु अच्छर टूट । | 
दाया कर मोहि दीन पर, दोस न लाएइु कूर ॥११॥ 
हो हीना विद्या बुचि सेतीं। गरब गुसान करे? केहि नेतीं॥ | 
है में लरिकाई को चेला । कहे न पोथी खेलडं खेला ॥ 
गुरुजन सों यह बिनतिय मेरी कोप न मानहि,से!ह सिकरी ॥ | 
दे'स बहुत खेलत महं हेड । दाया करेहु न, कोपेहु कोइे॥ | | 
देस करे जो छोटा आही । मया करै गुरजन कहं चाही ॥ | 
माहि विवेक कछु नाहं, नहिं विद्या वल आहि। | 
क) खेलत हैं यह खेल एक, दिष्टा देइ निवाहि॥१२॥ 
एक रात सपना सें देखा । सिन्धु तीर बह तपिय सरेखा ॥ ` ` 
Md होया । सोती काड़हु हाइ सरजोया ॥ 


~ ~ LeU है 
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इन्द्रावती । पु 


ससि गेती के हार संवराहु । इन्द्रावति को गीठ सहं डारहु ॥ 
ले सोती दोउ हाथन साहां। कारू रतन सीर उपराहां ॥ 
अस सपना में देखेउ, जागि उठेउ अळुलाइ । 
बहत बू संचारेउं, सपन न बूका जाइ ॥१ २ 
चित औः चेत बहुत में धरा | तब बह सपन दूकि मोहिं परा॥ 
सिन्ध समां मनक पहिचानेउं। मोती समां बचन कह जानेउ॥ 
हार गहन बूफेउं चठपाई । रतन ग्रीव कहं रतन बड़ाड़े॥ 
सनुष सुबचन कहे सों लहई । बचन सरस सोती से अइदे॥ 
बचन एक करतार निसारा-। भा तेहि बचनहुते संपारा ॥ 
बचन हँसावे मनुष्य कहें, वचन रोवावै ताहि।. 
बचनहुत यह जगत मा,कारत परगट आहि ॥१४॥ ४ 
है मन फुलवारी हे! भाई । फूल समा यह बवन सेहाई ॥ 
बचन अरथ है वास समाना। कवि स्त्राता हे भंवर सयाना॥ 
अचरज ऐस फूल पर अहदे | बारी माँह कली नित रहदईे ॥ 
जब वह फुल तजत फुलवारी । बिकसत बास देत अधिकारी ॥ 


' जुगजुग रहत नतनु कुस्हिलाई । दिन दिन बास बढ़त अधिकाई॥ 


मन चाहत सों अस पुहुप,आज चुनों भरि गोद 

हार गंधि के पहिरेड, मनमा बाढ़ माद्‌ ॥ १५॥ 
हिया कहा दइ हार संवारहु । रवि मै! कमल गले सह डारहु ॥ 
बुद्धि कहा दुइ हार बनावहु । सालति मधुकर कह पहिरावहु॥ 
तेहि पल तपसी दरस देखाएउ। मोहि संग एहि बात छुनाएउ॥ 
राजकंअर रानी इन्द्रावती । हैंरविकमल औ भंवर मालती॥ 
चनि परसुन दइ हार संवारहु। तिनके ग्रौबं बीच लै डारहु ॥ 

अज्ञा सान तपी कर, चलउ जहा फुलवार ॥ 

खुला न पायडं द्वार का,मा लिहि दिएउ पुकार॥ १९॥ 
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६ इन्द्रावती । 


आएउ माली सुनत पुकारा | खालेउ फुलवारी का द्वारा ॥ 
चेठेड फुलवारी महं जाइ । रहसेउं देखत फूल निकाई ॥ 
तन पलुहा बारी को नाइ । मन भा फुलवारी तेहि ठाई ॥ 


साली कहा अएत मन हेरै! लेहु फूल नहिं बरजत कोई ॥ र 
जब आज्ञा मालिहिसों पाएउं। तब में फूल चुने पर आएडं॥ ते 
किरपा सां बारी महं, माली दीन्हा साथ । 
आडे कोउ न आएउ, भे फुलवारी हाथ ॥१ी ह 
रहत न आगर रूप छिपाना । आपुहिं परगट करे निदाना ॥ : 
जं रस रूप सों बांधहु द्वारा । जाइ करोखे चितवे प्यारा ॥ 
सिरजनहार छिपा ना रहा। आपुहि फेर चिन्हावे चहा ॥ 
तब यह जग करतार संवारा । चीन्ह पड़ा वह सिरजन हारा ॥ रा 
सानुष फूल सुरस सी नाऊं । धरि धरि भा परगट सब ठाऊं॥ कै 
आपुहि भोगि रूप धरि,जगमा मानत भाग । i 
आपएुहि जागी भेस होइ,निसदिन सा धत जाग॥ १८॥ | ४ 
अलष प्रेस कारन जग कीन्हा । धन जे! सीस प्रेम सहं दीन्हा ॥ 5 
का जेहिक प्रेम महं हीया । मरै न कबहूं से! सर जीया ॥ 
है खेत है यह दुनियाई । प्रोमी पुदष करल बाबाई ॥ 
पुम । सुनि टिकान मांटी कह बूफे। ॥ छ 
हो प्रेमी है प्रेम का, चंचलताइ बाय । f 
जा मन जामा प्रेम रस,भा दोउ जग का राय॥१६॥ 
है. 


“NY 


३४ 
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इन्द्राचत्ती । ७ 


[२] जन्म खण्ड । 


॥ ` राज्ञा एक कलिज्ञर ठाऊं । रहर से निपं का भूपति नाऊ 
तेहि घर पुत्र लीन्ह अवतारा! दीपक सोभा घर उंजियारा ॥ 
धन जी पुत्र पियारा हाई । देऊ कहँ चाहे सब कोई ॥ 
भा आनेंद्‌ सें मङ्गलचारा । ब्राहर भौतर भा कनकारा ॥ 
राजे पणिइत बेग हँकारेउ । पंडित आइ सुजनम बिवारेउ॥ ८ 


कहा पुत्र के हीयरे, वाटे प्रेम वियोग । 

रूप एक पर रीझै, तेहि नित साधै योग ॥१॥ 

॥ ` राजकुंअर तेहि राखा नाऊँ । जनम नऊत्र घड़ी के भाऊँ॥ ~ 
॥ ` भा सेयान जब राजकुमारा । माततेहिक जगछाड़ि सिधारा॥ 
पढ़ि बिद्या भा परिडत स्याना । भूपति के मन मांह समाना ॥ 
गुरु जे पिता अनन्द मनावें । चेला सुत जो! पणिइत पावें ॥ 
राजा हिये अनन्द बढ़ावा । पुत्र सरेखा परिइत पावा ॥ 


राजें पुत्र बिआहा, सुन्दर रानी साथ । 
॥ वे चढ़ी जात आनन्द की, सूर चन्द्‌ के हाथ ॥२॥ - 


॥ ` भूपति राय जगत तजि गयेऊ। कुंअर राज पर राजा भयेऊ॥ 
॥ ` जगत रीत जानै सब कोदे । मरे पिता सुत राजा हाई ॥ 


पिता हेगइ जब साटी माहाँ। तब सुत होइ पाट उपराहाँ ॥ 

पिता राज पर भा बह राजा । धरम द्मामां चहुंदिसि बाजा॥ 

घरनो रीत चरम को राखा । अधरस बचन न काहू भाखा ॥ 
करै कम जा राज को, वसै ग्राम उज्जार । 
ग्रासा नित्त असीसहीं, अचल करे करतार ॥३॥ 
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< इन्द्रावती । 


कालिञ्जर गढ़ बरनि न पारों । ऊंच बहुत किमि चित्त संचारं 
कबि चित गगन पांव तर डारै ।तब गढ़ ऊंच बखाने पारी ॥ 
भूधर पर भूधर गढ़ घेरा । दीप भयेठ भूधर तेहि केरा ॥ 
देबतन की सूरत छबि थारी । सोहे गढ़ पर भो फुलवारी ॥ 
बुद्दि ज्ञान दुइ पहरू तहाँ । जागहिं चोर संचरे कहाँ ॥ 

गढ़ पर चढ़ी कमाने, दुरजन देखि डेंराय । 

कुंअर त्रास ते निवल कों, सबल न सके सना य॥४॥ 
अरत्नौ राज मंदिर को सोभा | सोभा रूप आइ तेहि लोभा॥ 
मंदिर सें छबि अधिक साहाहीं। राजा रहे आप तेहि माहीं ॥ 
बरनि न सके भीत निर्मलाई । चितबत दृष्टि पार हाई जाइ ॥ 
खम्भा चार कनक के लागे । चारों कहुँ देखें अनुरागे ॥ 
चितवत पावें ऐसि सताई । भूलें एक तीन रह जाई ॥ 

पुनि दुइ भूले दुइ रहे, पुनि एकै रहि जाइ। 

एकहि खम्भ विलोकत, निषनहार अघाइ॥२॥ 
कटक बहुत राजा के रहदे । अनगिनती गिनती को कहदे॥ 
एक दिस बांधे तुरै बिराजें । पवन बांधि जनु राखा राजै ॥ 
भूधर के भूधर गढ़ ऊपर । भूधर ऊपर सोहें भूधर ॥ 
राजा आप थनी औ। बली । कीरत भली लता सी चली ॥ 
सब पर धरै दया को दीठी । राखे. सब काहू पर इईठी ॥ 

राजा के भरडार महेँ, धन औ द्रव सपूर । 

पूरन रतन पदारथ, शुलिक कनक खर चूर ॥३॥ 
बरनेों राजा को फुलवारी । फूलनहूं ते साहनवारी | 
सुमन सुरङ्ग सुगन्ध सहाही । चहुंदिस तिनपर अंबर वाही 
तेरे राजा चाहे जाही । चाहे जा कहे राखे ताहीं ॥ 
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इन्द्रावती । ९, 


नित अनेक परसुन करि जाहीं। नित अनेक फूलहिं तेहि माहीं ॥ 
सुगंध सुरङ्ग सुहुप तहं फूलें । सुमन सुमन मधुकर हे।इ भूलें ॥ 
अपने अपने मानहीं, सव परखुन मां वास । 
चास लेह के कारनहिं, भँवर फिरें तिन पास ॥»॥ 
बरने हाट महीपति केरी ।ता भहँ लाख वस्तु की ढेरी ॥ 
जे कोऊ कळ लेवे चाहे ! जस पंजी तस मेल बेसाहे ॥ 
हाठ आइ छंछे कर जाना । मन पठतावा रहइ निदाना ॥ 
जे। आगम के लाभा चाहे । हाट भाइ से वस्तु बेसाहे ॥ 
सन में जेतिक अस्तु रचाहीं । लेडि धनी निधनी पछताहीं ५ 
नित राजा के हाट मां, एक आवै एक जाइ। 
अपनी अपनी आँट तें, वस्तु बेसाहे आइ ॥८॥ 
अरनैं राज कुंअर को बानी । धर्भिंष्टी औ पणिडत ज्ञानी ॥ 
दान दरब की रीत सँचारा । अधरम को जर सूल उखारा ॥ 
पर त्रोया पर दृष्टि न देई । मनसा बाचा पाप न लेडे ॥ 
ऐस धरम को पन्थ चलावा । बाघ गाय सें प्रीत लगाबा ॥ 
सब कहूँ सूची बाट चलावै । निबळ न सबले सों दुख पावै॥ 
सपे असीसें राजहीं, रहै खुखी सव काइ। 
राजकुंअर के नगर मों, धरम पुन्न नित देइ ॥९॥ 
अति सरूप रानी सुन्दरी । धरती पर अपछर जैतरी ॥ 
छबि से धन रिकवारिन भद्दे । पियहिं रिकाइ जीउ बसि गदे ॥ 
पीठ पियारी सुन्दर नारी । कभ्इउ पीड को प्रान पियासी ॥ 
देखी पिउ धन को सुघराई । सन सों मया करे अधिकाडे ॥ 
सात्रै कंभर लिहेँ घन कोरा । कबहुं न पीठ दीन्ह तेहि ओपरा॥ 
पिय को प्रीत बखाने, एक न राखे गाइ । 
रूप गरबता सुन्द्री, प्रेम गरवता हाइ ॥१०॥ 
२ 
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१० न्द्रावती । 


झै। अन्तर पट आगे लाए । सुन्दर रूप न छिपत छिपाए॥ चार 

परगट हे!इ तहां से सादे । जेहि अस्यान छिपाना हाई ॥ दस 

जब प्रेमी पर चाहुत देई । एकै दृष्टि मान कइ लेड ॥ दर 

जेहि सोए पर चित्त चलावै । नेन बान हनि ताहि जगावै'॥ ` न्ने 

प्रेस बढ़ावत प्रेमी हियरें । पुनि आनत तेहि अपनेनियरे॥ यह 
प्रेम बढ़े जा दूइ मन, दोऊ एकै हाथ । 


— मी 00 3-2 


बिछुरे तें बादृत अधिक, बूझें प्रेमी हाय ॥११॥ 


IRA ह 
5 ता 
[३] स्वप्र खण्ड, कुँअर । का 


“एक रात महेँ कुंअर सरेखा । सपन बीच दुर्पन एक देखा॥ जे 
रहा अमल दरपन डँजियारा । जिउ मुख के निखवन हारा ॥ | # 
| दरपन सों एक सुन्दर नारी । देखेहु चन्द्हु ते उँजियारी ॥ 
रही तइस सुन्दर जस चही । द्रपन देह बीच जिड रहो ॥ 
रही न तेहि सँग सखीय सहेली । रहिउ मुकुर महँ आप अकेली ॥ 
ससि यद्नी मनु रवि रही,रहां सुकुर जिमि धूप। क 
तेहि रुपवन्ती रूप सों, द्रपन पाएउ रूप ॥१॥ क 
'जागा कुंअर भोर कहे पावा । सपन चिन्त से! देवस गॅचावा॥ ` ६ 
दुसर रात कस्तूरीय झारा । तासों सुगंध कीन्ह संसारा ॥ | है 
तेही जिजमा राय सरेखा । पहिली रात कि सूरत देखा ॥ | 
रहेउ न सूरत द्रपन सांही | दरपन बहुत रहे लगा ॥ 


कालिजरी निषे नर नाहा। तासे बदन देखा सप माहा ॥ | र 
९ ~ का 

जस दरपन निमल रहे, तस देखा अधिकार । bs 

'द्रसन एके नारि का, सब आद्रस सकार ॥२॥ Fa 
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इन्द्राचती । ११ 


चहिली रात सहीप सरेखा। मुख पर लट बिथुरी नहि देखा॥ 
दूसर रात महीपति ज्ञानी । देखा सुख पर लट छितरानी ॥ 
देखि बदन लंट सुन्द्रताई । सपने बीच परा मुख्छाई ॥ 
से'हि अचरज हिरदयमें आही। कैसे सुकुर स देखा ताही ॥ 
यह सपने के के पतिआद्े । मुकुर संह बिनु देखि न जादे ॥ 

यह सपने की वात पर, अचरज करे न कोइ। 

सपने मा सा होत है, जा सौतुके न दाइ ॥थ। 
राजा देखि सपन अस जागा । लागा ग्रीव प्रेम को तागा ॥ 
तागा पाइ प्रेम को राज! क्षा प्रेमी छाड़ा सुख काजा ॥ 
का जाने सुख जग भुलाना । प्रेम मरम जब लग अनजाना ॥ 
जाना जात प्रेस तब भाडे | जब सन भीतर प्रेम समाई ॥ 
कालिंजर का राय सयाना। वह नारी के रूप भुलाना॥ 

टग सो विछुरी सूरत, दिदे आइ समान । 

जब हिय बींच समानी, हरिगै चिन्ता आन ॥४॥ 
राजै राज काज तजि दीन्हा । चिन्ता वह सूरत की लीन्हा ॥ 
कहे कहां वह चन्द 'लिलाटी । वरु तेहि आगे है ससि घाटी ॥ 


|” कहां धनुक्र भैंही वह नारी । बरुनी बान चोख जेइं मारी ॥ 


कहवां झग नैनी वह बाला। प्रेमद्‌ दीन्ह कीन्ह मतवाला ॥ 
हेते दरपन ता मुख केरा । मो महँ ता मुख लेत बसेरा ॥ 


राजकुँअर भा वाउर, छाड़ेड खुख रस भाग । 
परे सकल संसै में, कालिंजर के लाग ॥२॥ 


राज कुंअर छाडा सुख भोगू । अछुखा भए नगर के लागू ॥ 


'/ दूस संघातिय राजा केरे । रहे सो रहे आठ जस चेरे॥ 


परे चिन्त में आठ संघाती । आठे कहँ दिन भा जस रातो ॥ 
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१२ इन्द्रावती । 


काहु बात सुनवत जी दीन्हा । कोउ केतुक पर दिष्ट न कीन्हा | 


रस सुगन्ध कहेँ छाडा क्राहू । आठे! परे बहुत दुख मांहू ॥ 
राजा के अनमन भए, अनमन 'भा सब का इ । 
मांगहिं सब करतार सों,माद कुंअर कहँ हाइ॥६॥ 
आठे माँ संत्री एक रहा । राजा साने ताकर कहा ॥ 
बुदृसेन रहु ताको नाऊ । जन्मभूमि तेहि मनपुर ठाऊँ ॥ 
तेहि बिनु सात मित्र अवटाहीं । ताहि मिले साते सुघराहीं.॥ 
सुख छाड़ा सब राय सयाना । बुटुसेन मन संसै माना ॥ 
कहा कुंअर सों अहे नरेसू | दिवस चार सों कस तोहि भेसू॥ 
रे तन मन देखऊं, औरे चिन्ता चाव । 
सुख अनंद को छाड़ेऊ,कहो कुंअर केहि आव ।।9॥ 
कहा बुढु सों राय सरेखा । नारी एक सपन में देखा ॥ 
पहिल रात भस देखे ज्ञानी । दरपन बीच रही वह रानी ॥ 
दूसर निस बहु द्रपन देखेल। सब द्रपन ता रूप परेखेडँ ॥ 


सावत रहिउ नयन के नियरें। जागत आइ समानिठ हियरे॥ ` 
अमल रूप वह नारी केरा। मन हरि लीन्ह कीन्ह मोहिं चेरा 


५ ताझुख दृति के आगें, अहै सुर ससि छाँह । 
काहु निपे की है सुता,जेहि देखेउँ निस माँह ॥८॥ 
सुनि बुध राजा कहुँ समुकावा । तेहि सपने महुँ कैत॒क आवा ॥ 
सपन रूप पर का बिसवासू । तज सन चिन्त बढ़ाव हुलासू ॥ 
कुभर कहा यह सपनन हाई । माहिं लेखे सैतुक है सादे ॥ 
दुरपन मो द्रपन मुख ताको । का जिउ लाग मुकुर सोभा का ॥ 
माहि निपे वह प्रान पियासी । करे चहत है रेल भिखारी ॥ 
विधुरी प्यारी नैन सों, हियरे आइ समान । 
हिया हाथ मों कीन्हा, भएउ परान. परान ॥&॥ 
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इन्द्रावती । १३ 


| संत्री मरम कुंअर के पाएउ । गुनी चितेरा एक बोछाएउ ॥ 


अस गुनवन्त चितेरा रहा । जल पर चित्र बनावै चहा ॥ 
बुहु कहा लिखि आनु चितेरा | सुघर रूप इस्तिरीन केरा ॥ 
निषे सपने एक मारिय देखा । रीका तापर निप सरेखा ॥ 
हेएइ अहेर फांद मो आवै । देखे कुंअर बोध मन पावै ॥ 

बहु नारिन की मूरतें, लिखा चितेरा जाइ । 

बुङ वांह सा राजही, सकल देखाएउ आइ ॥१०॥ 
देखि सकल राजें मुख फेरा । कहा कहां वह अरे चितेरा ॥ 
कहां लिखै आवै वह प्यारी । सपने बीच बान जेदे मारी ॥ 
ताके! सूरत को लिखि पारे | दिग बान बरनी के मारे ॥ 
अधर तेहिक जा लिखे चितेरा । मोठ हेगइ लिखनी नहि केरा ॥ 
सुनि अस बात चितेरा हँसा । कहा प्रेम महिपति मन बसा ॥ 


कहि बुध साथ चितेरा, गएउ सदन कह साइ । 

पहिले प्रेस न गाढ़ा, अन्त गाढ़ पुनि हाइ॥ ११॥ 
आना बुद मनुष दस ज्ञानी । राजा नियरें कहें कहानी ॥ 
रूप बखान करें बहुतेरा । हेइ फिरे सन राजा केरा ॥ 
राजा के सन बोध न होई । सपन कहानी कहेउ न कोदे ॥ 
ज्ञा ढूग लागेउ जे इँग नीका । नीके! वही आन रग फोका ॥ 
जा सन आइ बसे जे! कोई । ता कहँ प्रान पियारा सेइ ॥ 


रंचिक ताहि न भावै, कहैं कहानी जेत । 
परम दवात कहें जत, दुखद हाइ तेहि तेत ॥१२॥ 
राजा की फुलवारिय जहां । लीन्ह बसेरा तपी एक तहां ॥ 


` बैन रहा गहि तपिय सयाना । सकत तिहिकसब काहुब जाना॥ 
' शत होत सन्त में धरि आसा । गएउ कुंअर तापस के पासा ॥ 
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१४ इन्द्राचती । 


राजा तपी चरन गहि परा | तापत हाथ पीठ पर थर!॥ 
राजहि दगया सहित उठावा । मुख से बहुत असीस सुनावा ॥ 
तपी कहा केहि कारन, आवन भएउ तोहार । 
राजे सपन खुनावा, चाहा सपन विचार ॥१३॥ 7 
तपी कह अस पार न सोहों । सपन बिदार खुनावड तेएहीं ॥ 
से तेहि कारन राजा ज्ञानी । सत्त लिहें एक कंहर्ड क गनी ॥ 
हेड सुनत उपजय तेहि हियरें। सत्त सनेह हे।सि तेहि नियरे॥ 
कुंअर पाय गहि अस्तुति गावा। दरसन पाइ बोध सें पावा ॥ 
जञा बच भाषे अधर तम्हारा । उहदे ओषध हेगय हमारा ॥ 
तबज्ञानो राजा सा, कदा तपा छुरुऋात \ 
सुद्ध ख्व के स्रोता, खुनिए बकता बात ॥१४॥ 
है एक देस अगनपुर नाऊ । सानहुं सरग बसेउ महिं ठाऊ॥ 
देस बड़े आगमपुर आही । राजदीप शुनि कहिये ताही॥ 


है वह देस सिंधु के पारा । हेपत धरम नित ताहि सकारए॥ 


सुभग रूप आगनपुर हाई । धरती सरग कहावत सडे ॥ 
जैत फूल फल पत्रनिय चाही । तांवत आगसपुर मों आही ॥ 
अगस पंथ सों सात वन, और समुद्र अथाह । 
हात न कैसेहुं मग मों, अशुवा विना नियाह ॥१५॥ 
सिन्धु पार है आगमपूरू । पारतें नियर वारपैं दूर ॥ 


है आगनघुर जस फुलवारी | तामें फूल पुरुष जै। नारी ॥ 
नार पदुमिनी कंचन बरनो । हे!हिं तहां सब मन की हरनी ॥ | 
हरनि होइ जग को सन इरे । बोलत काज सुधा को करदे॥ | 


है इस्सर कर संडप तहां । पूजा हेपत रात दिन जहां ॥ 
जागी तपी सनासी, वैरागी तेहि ठाव । 


४ भार सांक निस वासर,जपहिं अलख को नावं ॥१६॥ 
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[a 
इन्द्रावता । १५ 


ऐसे धरम नगर के ठाऊं । अहे महीपति जगपति नाऊ ॥ 
धरति गगन तेहिक जस सानी । इन्द्रपुरी सुर क्रीत बखानी ॥ 
है धीमान महीपलि ज्ञानी । दायाबन्त सुवील सुबानों ॥ 
आप धरमन देही है राजा ।नगर म होत धरे के काजा॥ 
है गज कटक अहे अनकूता । ऊंच क्षाग को है तेहि दूदा॥ 


एक हाथ के घल सें, कर सझुद्र सां लेत। 

एक हाथ सा महीपति, दान जगत का दंत १ 
राज्ञै गढ़ ने! खंड बनावा । ऊंच गगन लग ताड़ि उठावा ॥ 
पहिल खंड जगमग मनियारा । निस सों दीख चन्द उजियारा ॥ 
चौथे खंड दीप है मानू । ज्ञान सन्द किनि कहें बानू ॥ 
मन्दिर एक अहे तेहि ठांऊ । लीरथ नन्दिर मन्द्र नांळ ॥ 
तासों लेग बहुत फल पावें । सत्तर सस नए नित आवें ॥ 

मठ के ऊपर ठीक हीं, घड़ियाली घड़ियाल । 

निस दिन बैठे साधें, घड़ी छुहरत काल ॥१५॥ ” 


का बरने सुख मन्दिर ठांङऊ । आठ सदन आठों कर नांऊ ॥ 
तिन भीतर बइठदइ जे कोड । ता कहं भूख प्यास ना हेष ॥ 
सुन्दर नासी रहँइ घनेरी । भेंड न कासिन काहु अकेरो॥ 
है आनन्द नाम एक ज्ञानो । ताकर सब मन्दिर द्रबानी॥ 
बिछे एक भस डार पसारा । सब निकेत पर पहुंचे हारा ॥ 

वह सुखवास सहीप को, है उत्तम कइलास । 

सुख जोवन तामों (मलै, पूजत मन की आस ॥१६॥ 
रनों आगमपुर को हटा । भूलहिं मनुष देखि से बाटा ॥ 
कतहुँ तमोलिय पान सुळाने । कहुं पटवा पाटहिं अरूफाने ॥ 


, रूप कनक कहुं गढ़इं सानार । कहुं लाहे को ताव लोहार ॥ 
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१६ इन्द्रावती । 


कहुं जै।हरिये कतहुं चितेरा । कतहुं केँदेरा कतहुं उठेर ॥ 


सब भूरे अपने जग धन्धा । का छिठियारू का जे! अन्धा ॥ 
सव ता अहै वराऊ, पै पाएं सुख भोग । 
आपुहिं कोइ न जानत, हैं पन्थिक हमलोग ॥२०॥ 
पुनि बखान सुनु मन तारा के! । बसुधा बोच सुधा जल ताके ॥ 
जे। मनतारा सम्बर पीभै । सुख जीवन पावै मन जीञ्ै ॥ 
आवैं नीर भरें पनिहारी । सुन्दर आगमपुर को नारी ॥ 
औणउर नदी नोर जस ळीरू । सद्‌ अस भेद सरोवर नीरू ॥ 
सघु अस मीठ जीउ सर पानी । यह बखान समझे नर ज्ञानी ॥ 
जा मानुष अनुरागवल, अचचै चारों नीर । 
निर्मल हाइ सरीर तेहि, व्याध न रहै सरीर॥२१॥ 
पुनि बखान सुनु सत के चेरा । आगसपुर के जोगिन केरा । 
बैरागी सन्यासिय जोगी । साधू संजम तपिय वियोगी ॥ 
काल ठाढ़ा है भ्यान लगाएं । कोउ धरती पर सीस नवाएं ॥ 
कोउ महिपर माथा घरि रहा । जे।ग लाग सुख क्षैग न चहा ॥ 
बहुतन कहं जगसों सुधि नाहीं । रीफि रहे करता उपराहीं ॥ 
रसना एक न कहि सका, आगमपुर की वात । 
धरम धनी है राजा, सुखी छतीसा जात ॥२२॥ 
रहा महीपति घर उँजियारा। बालक दीपक बिनु अँ धियारा॥ 
ज्ञाइ ग्रीस संडप सेंह पूजा । बहुत कीन्ह सँग ळीन्ह न दूजा ॥ 


/ सिव सपने सों द्रस देखाबा । द्रस दान देइ बात सुनावा॥ | 
बालक एकै लिखा न राजा । 
हे उ देइ न बालक अपचित काजा॥ 

जे कुहा सुत्र जा ताहो । होइ सुता ते मन अनदाहीं ॥ | 


आतमजा जा होत एक, हात सदन उेंजियार। 
न्यादान दिहे सां, होतै झुकुत हमार ॥२३॥ 


~ 
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इन्द्रावती । १७ 


'कहा महेस काज एक करहू । रतन एक मण्डप मों धरहू ॥ 


निसमे! राखहु भेररें आएहु । घिजे घरेहु जैते। फल पाएहु ॥ 


 ज्ञैतेr इस्तर अन्न। दीन्ह। । तैसा मानि महीपति कीन्हा ॥ 


सिव दाता कहं बहुत सनावा। तुम करता त्रीलेक बनावा ॥ 
'धएती गगन पत्रन जल आगी, । सिर्जेउ सि्जेत बेर न लागी ॥ 
हाइ रतन सों कन्या, यह मनसा है मोर । 
राज सदन अंधियारो, तासां दाइ अधजार ॥२४॥ 
सिधा अलखसे बिनत्री कोया । जस है रतन जेत से दीया ॥ 
दीप रतन सम कन्या होई । करइ निकेत अंजारे! सोडे॥ 
भा द्याल दाता तेहि घरी ।वोहि रतन कन्या अवतरी ॥ 
भे महेस मण्डप उजियारी । उतरी मनहुं इन्द्रषुर नारी ॥ 
क्षर होत राजा चलि आएउ। मण्डप बीच चन्द्र सम पाएउ॥ 
परमद सों मंडप मों, पुलकेउ राजा देह । 
कन्या कहं अति आद्रे, आनेउ अपने गेह ॥२२॥ 
पुन सिवरात हेपत सपनावा । गे/रिहु आपहुं द्रस देखाबा ॥ 
कहा चरेहु अवतार सुभाऊं । रतन जोत कन्या कर नाऊं ॥ 


' साती एक बेंटामों कोजे । जलधिम मार डार तेहि दीजे ॥ 
! बह भोती काढ़े जा राजा । सोदे वर कन्या कर छाजा ॥ 


मेती काढ़ न पारै कोदे । काढे सादे बर जो हाई ॥ 


सिव भावित के पाछें, सिवा कहा तेहि ठाडं। 
.हात भलो इन्द्रावति, वह कन्या को नाउ ॥२६॥ + 


राजे देऊ नाम तेहि राखा । रतन जात इन्द्रावति भाखा ॥ 


रूपम्मा चदे तेहि पाला । लाग चले सहि ऊपर चाला ॥ 


भइ जे! सयान भदै चितगरी । पढ़ि विद्या भड विद्याधरी ॥ 


३ 
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लागीं साथ अगमपुर बारी ।जोरेउ स्याना राज दुलारी | इन्द्र 
जगपति मरम सुता कर पावा । कीन्हा परन जे। दस बतावा । आ' 


बुड़े बहुत समुद्र माँ, माती चढेड न हाथ । जाः 
नहिं जाने को देइ है, सेंटर ताक्री माथ ॥२७॥ कह 
. मण्डप सों जाते अघ भागे । बरसदेवस पर लीरथ लागे ॥ ण 


जब आगमपुर कहं में गएऊं । पूजा नित सण्डप सहं भएऊङं। 
तति खन भै चहुं आर पुकारी । आवत है जगपति की वारी ॥ 
पन्य देउ काठ रहइ न आगें । जात मंडप कहं पूजा लाग॥ 


Eo 2.9 
पन्थ छाड़ भा सब काठ ठाढ़ा सबक हिये प्रेस रस बाढ़ ॥ & ४ 
पंथ छाड़ सव ठाठ़ 'भा, वैन भएउ सब देह । दिः 
~इन्द्रावति द्रसन नित, सब सन बढेउ सने २८ नना 
सब मानुख सन प्रीत घनेरी । उपजी इन्द्रावलि सुख केरी। यह 


सुकुर बने चाहा सब कोई । जाले आइ परै सुख सोदे ॥ 
सखिन साथ इन्द्रावति आदे । बरनि न पारी झुन्द रतादे ॥ 
रहि न॑ ससी सुन्दर जहां ताइ । जिउअस लिंहें रतन कहं आदं 
देह भई सब आगस वासी । जीड रही इन्द्राबलि प्यारी ॥ प 


सखी रहीं अन्तर पट, देखा बिरलै कोइ । र 
मंडप वीच गई बह, सव को मति नग सराइ ॥२६॥ हे 
रंचिक तेहि देखा जे! कोई । कीन्ह बखान आप में सेई ॥ 
कुव कहा अहे अपठरा । नहिं चितएड ऐसे सन हरा ॥ दै 
काहुव कहा दिष्ट जे देती .। सन ज प्रान देपऊ हर लेती॥ . 
/रूप गगन जग काया वारी । है जिउ है जिड है जिठ प्यारी ॥ _ 
जा बहि सुख के! परगट देखा । गूंग भएउ भा बाउर ्षेखर ॥ खे 


तेहि अस 


ह्‌ आएुहिं होइ रहा,रहा न ताहि विवेक 
जातें जा 


ने एक में, औ इन्द्रावति एक ॥३०॥ । के 
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इन्द्रावती । १२. 


दन्द्रावति चर कीन्ह बह्देरा । ससि हे।इ ले नळत्र चहुं ओरा॥ ५ 
आप गई मन्दिर कहं प्यारी । बहुतन के कई गडे जिखारी ॥ 
जा रंचिक ता दरसन पाता । हाथ मलेठ मानेउ पछतावा ॥ 
कहा सहेलिन बैरिन भइ । वोट वोट किहें ले गई | 
आज आइ वह परगट ई । मिला न द्रस गुपुत हेएइ रे | 
खुभिरेउं सिरजनद्दारहीं, जव देखेउं असरूप। 
ऐसा छूप संबारहु, धन्य निविष्टपभ्रप ॥२१॥ 


- है पद्मिनि इन्द्रावति प्यारी । ताके! बदन रूप फुलबारी ६ 
>) 


कमलताइ सुन्दरताढे । सै रसना सें बरनि न जाई ॥. 
दिगेन हरा मान झूग केरा । सन लजाइ बन लोन्ह बसेरा ॥ 
ना अति लांब न छोटी आही | है तस इन्द्रावति जस चाही ॥ 
यह बखान का बरने हेड । जे देखा जानहि पद सोई ॥ 


कै बखान जाशी कदा, सोहि जाने होरा । 

चःद्र बदन इन्द्राचति, ताहि सपनाएउ आय॥३२॥' 
पहिले इन्द्रावति सुकुमारी । रहिल रतन दरपन में प्यारी ॥: 
जब जगमे अबतरी नवेली । ताको दरपन भइ सहेली. ॥ 
है बह दीप सिखा उँजियारी । आपन जगत सखित्त में डारी ॥: 
है वह रतन खान आभा फो । जात सुरूप रूप हेताके ॥ 
है आनन्द बदन वह प्यारी । छवि तापर है लट सटकारी ॥: 

इन्द्रावति है पडुमिनी, रम्भा लुलै नताहि। 

एक जीम सों कित मैं. ताको सकें सराहि॥३२ी। ५ 
शुनत बखान कलिंजर दसू ५ तपिय चरन पर डारेउ सीसू ॥: 
कहा कुंवर हे! सिट सरीरा । ओषद्‌ दै काटेहु सन पीर! ॥ 


| सपन विचारेहु मे।र गुसाइं । पीरा हरेहु रहो जहं ताई ॥. 
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२० इन्द्रावती । 


लेहि रानी कर करहु बखानू । निसचे हरा सादे मन ज्ञानू । 


तजि कइ राज हेएब में जेगगी । इन्द्रावति पर हेरउँ वियेएगी। 
हैं सैं चेला ठुम शुरू, विनै करत हों ताहिं। 
आगम पन्थ देखावहु, लै पहुंचावहु मोहिं ॥२४॥ 
तपिय कहा तोहि जेग न छाजा। बैठे राज करीजे राजा ॥ 
अहै कठिन आगम को बाटा । गहिर ससुद्र न थाह न घाटा॥ 
ज्ञी है गुलिक काढिबा गाढ़ा । सिन्धु न जाने लट, जो ठाढ़ा॥ 


है हम कहूँ तीरथ अहु करना । कासिय पन्थ उपर पग घरना॥ - 


जाय पयाग करडं अस्त्रान । झुनि महेस को देखडं थाने ॥ 
तपी भेस मैं माचुष, नाम मोर गुरुनाथ । 
तब शुरुनाथ कहावउं, जब आनउं तप हाथ ॥३५॥ 
कुंबर कहा गुहू नाथ गोसाई । राज रहा मीठा भवताद्ं ॥ 
अब निसचे में हेब भिखारी. । तहां चलिज्ञाउं जहां बह प्यारी। 
जिउ को लेभ कछुहुमोहिं नाहीं। ता नित पैठडं पावक माहीं ॥ 
अगुवाई जे! कीजे नाथा । ते वह मूल हेइ मेहि हाथा॥ 
मातो सुसिरठ दया तुम्हारी । जाउं तहां हेइ तपसि भिखारी। 
राज पाट सव छाड़उं, लेउ अगम को पन्ध। 
पन्थिक हारऊँ अगम का , पहिर जोग को कन्थ ॥३६॥ 
जाना तपो तजहि सुख पाटा । हिरे सुधान अगस की बाटा॥ 


सकत आपने परगट कीन्हा । देव दिष्टि राज़ा कहं दीन्हा।. 


साया रहित कीन्ह सनुसादे । उपबन से कीन्हा अगुवाद ॥ 
फुलवारी में राय सरेखा 


अगम पन्थ मन मों बसेउ, भूली दूसर बाट । 


हिंदू चिन्त साड तरिगा,राज सुङुट औ पाट ॥३७॥ | 
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इन्द्रावती । २१ 


तपिय कहा राजा कुछ सूफा । राजा सुनत मरम सब बूफा ॥ 
कहा एउ कृपाल गेएसाइं । सूकी बाट रही जहां ताइ ॥ 
सूका इन्द्रावती कर देसू । हेएएउं निसचे जेगिय भेसू ॥ 
सुनि गुरनाथ ऋषेशवर जाना । पन्य अगम राजहिं पहिचाना॥ 
गुपुत भएउ घुनि कुंत्रर न देखा । आएउ मन्दिर राय सरेखा ॥ 

शुरू जानि शुरनाथहीं, चेला आपुहिं जानि । 

आग जेएग धरा चित, मन परान सों मानि ॥३८॥ 
कालिंजर से भएउ उदासा । भएउ नरक सन्द्र-कविलासा॥ 
सुन्दर कहा कन्त कस जीऊ । कस उदास तेहि देखडं पीऊ ॥ 
परेड सीस ऊपर कछु भारा । ऊदासं है जीउ तुम्हार ॥ 
दीन्हा ऊतर सुन्दर केरा । सैतुक बीच सपन का मेरा ॥ 
सुनेडं आज में तेहिक बखानू । सपन देखाइ हरा जेइ ज्ञानू ॥ 

राजपाट धन भाग खुख,सव तजि साधें जाग। 

जाउ वाही के देस कहं, होइ संजोग वियोग ॥३8॥ 
सुनि कै कहा सुन्दरी राजा । तुम्हे भेग्ग तजिजोगन छाजा॥ 
सुख सम्पत सब दीन्हा दाता । सार न छीर भात में लाता ॥ 
कहा रहेउं अबलग में भगी । अब में हे।उं अगत के जे।गो ॥ 
लेगी हां अगमपुर केरा । लेउं जाइ तेहि गलिय बसेरा ॥ 
क्षेगे बीच रहडं जउभ्रूला । कित मोहिं हायचढइवहसूला॥ 

तुम कामिनी मत हीनो, भोग खुपावहु मोहि। 

प्रेम खींच है मा कहं, खझतूझ नहिं ताहि॥४०॥ 


शाजें राजपाट सुख तजा | प्रेम आइ मति सों अरबजा ॥ 
भनभे प्रेम बसेरा लीन्हा । बरबस राजा प्रेमिय कोन्ह! ॥ 
प्रेस अगिन सनमे!ं उद्गरी । तासो दाद बुद्धि कर जरी ॥ 
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२२ इन्द्रावती । 
भार वाही राजा सिर परा । जे! नभ औ महि को बल हुरा॥ 
निबर मनुय के! थन मनुदादै । जो अस अारिय भार उठाह॥ 
प्रेम आग के बाढ़े, सेधा अयो मलीन । 
: खुर किरिन के आगें, है मयंक ठुलि हीन ॥४१॥ 
रे कलवार आव चलिबेगें । हैं में ठाढ सिन्धुजा नेगें ॥ 


है निर्मल नद्‌ सदन तुम्हारा । मोहि लेखें सज ठाकुर द्वारा ॥ , 


दे मदिरा भर प्याला पीवो .। हेएइ सतवार कांथ रा(ू्ीवों ॥ 
से कांथर कांघे पर डास्ड॑ । जेगगी हेइ जग चाहत सारञं॥ 
हेइ जागी तेहि देसहि जाऊं | है जेहि देत सु्रीतम ठाऊं ॥ 


मोहिं यह देस न आवत, छन है बरष समान । 
अब तेहि देस सिधारउ,जहां रहत वह प्रान॥४२॥ 


TXT 
[४] जोगी खण्ड। 


छाड़ेठ कुअर राज सुखं क्ैगू । साथेठ आगमपुर का जेगू ॥ 


भा जोगी इन्द्रावति लागी । लीन्हा सारङ्गी अनुरागो ॥ 


राज दुकुल सब तुरत उतारा । जोग कांधरा कांथे हारा ॥ 
राखा जटा चढ़ाएउ खेहा । कीन्ह सनेह सनेहिय देहा ॥ 
जावत जे'गी रहा समाजा 
आठ मित्र राजा के, पहिरा जाग दुकूल । 
खख सवाद्‌ को चिन्ता, गएउ चेत सों भूल ॥१॥ 
चन्दन चढ़त रहा जेहि काया । से तेहि काया भसस चढ़ाया h 


“नित जेहि सी कुलेल चढ़ाएउ। असम चढ़ाएड जटा बढ़ाएड ॥ _ 
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इन्द्रावती । २३ 


जेहि कर खरग बीज सम रहेऊ। तेहि कर सर्गो ले गहेळ ॥ 
रन धरनि जेहि पायन ठाऊं तेहिपयु राजहि लीन्ह खराऊ॥ 
प्रेम पाय वह राजा भोगी । भातजि भाय आगमिय जे गी॥ 


राज काज तजि राजा,लीन्ह अगम को जाग। 

परेड नगर कालिजरें, राजा कारन साग ॥२॥ 
समुझावे कालिंजर वातो । राजा नन की तजहु उदासी ॥ 
जाको खूप न देखेहु राज्ञा । तेहि कारन यह जेएग न छाज 
जै। नहिं जानत हे! वह नग्री। है वह गोर कि सांवर कारी ॥ 
देस बहुत जेइें कीन्हेउ फेरा । सो जन झूठ कहद बहुतेरा ॥ 
तपसी बहुत देस फिरि आएउ। मूठ कहानी तुनहिं छुनाएउ ॥ 

राज न भाड़ हु राजा, हाहु न जागी भेस । 

ना हाइहि इन्द्रावती, ना आगमपुर देस ॥३॥ 
कहा. प्रेम है जाकर नाऊं । सुन्ि बखान उपनत मन ठाऊं ॥ 
तपिय न भाषः मूठ कहानी । साच रही तब हियें समानी ॥ 
इन्द्रावति दाया पर आएउ । सोहि नित प्रेम बसीठ पठाएड॥ 
तव न बसीठ अहे बरियारा । फांदा आइ ग्रीउं नह़ं डारा ॥ 
अगमघुर दिस खांवत सादे । कैसें रहन कलिंजर है दे. ॥: 

सांवर भार रङ्ग का, अहै न हम कहं खाज । 

नैन भंवर समर दाइ रहे, चाहें दरस सरोज ॥४॥ 
घुनि बोले कालिंजर लागू । राज छाइ कित छाजइ जागू ॥ 
गगन समान ऊंचगढ़ आही । अस्त गढ़ उन्नत तजइ न चाही ॥ 
दूसर ऐसे है नहि कराई । पाळें राज स्ञम्हारइ सेई ॥ 
नहिं जानहु परदेलिय सांका । परबत से भारी बन सांक ॥ 
भै! राजा अस कहुइ न कोडे । अ।गरूपुर का अगुवा हेड ॥ 
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अनुवा बिना न पावहु, आगमपुर को पन्थ । 

जनि दुख वस्तु बसा हहु, पहिरि जाग को कन्थ ॥५॥ 
कहा राज आवइ केहि काजू । जोग बीच पाएउं में राजू ॥ 
देऊ जगत देइ जउ कोऊ । एक रतो पर लेउडंन देऊ ॥ 
यह गढ सों का करडं हिताई । है गढ़ ढहन हार ढह जाई ॥ 
आगनदेस सूफि सेहिं आएउ। गुरू नाथ मोहिं पन्थ देखाएउ॥ 
सा मन बसा प्रेम तेहि केरा । उहइ प्रेस अगुवा है मेरा ॥ 

में जागीं हउं बावरो, जाउं सो आगसपूर । 

चात समेटहु आपुन, है जाना मोहि दूर ॥६॥ 

7 कहेन छियर अस चलन न छाजा। गबनउ सुदिन साधिकइ राजा॥ 
जातें जाग लाभ कर हेगईं । सुदिन साधि गदनत सब कदे॥ 
कहा नोहि प्रेस घरी नहिं देईे। कैसे गबनडं सुधि नहिं लेई ॥ 
ता दिन गबन सुद्नि भें पावा । जा दिन प्रेम हंकारइ अ।ंवा॥ 
भाई प्रेम तुरतें गोहराई । चलहु चलहु दिन बीता जादे ॥ 

प्रेम त देत घरी मोदि, देवस कहां से लेडं। 

भलो देव सहै यह दिवस, आगमपुर पग देउ ॥७॥ 
कालिंजर के लोग जे रहा । राजा साथ चले सब कहा. ॥ 
बिनय कीन्ह सबसे तब राजा । प्रस के पन्थ बटोर न ळाजा॥ 
र अपार कर हे भाई । हलुक रहड ते पहुंच जाई ॥ 

त रहठ तुम नित सन ठाऊ। कऊ प्रील 5 
का 

हाउ अधीन अकेला, कटक न लावडं साथ। 

साधहु जे.गू । का बोलहिं आगम के ले।गू ॥ 


0 ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


छाल स Rn | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इन्द्रावती । २ 


नप नहिं केऊ अहृद भिखारी । कित तेहि ज्रोगें राजकुमारी ॥ 
ठाकुर गरुअ अंगु सें हेग । जेहि सँग अंगु गरुव है साई ॥ 
लोग कहें जहं लेहु बसेरा । है राजा कालिंजर केरा | 
ससि तारन को सेवक पाचा । निसिपति तारापति कहवावा॥ ४ 

जानि परत राजा सख्रवन, परी न है यह वाल। 

टीडो दल के चालतें, हात दमामां ढाल॥९॥ 
दीन्हा उतर महीप वियेगी । है अस भीख लाग में जगी ॥ 
मेष किहें बह भीख न पावडं । तब पावउ' जब मैप नसावउ'॥ 
उत्रत अकेल सूर उेजियारा । हे।त अलोप चन्द अवतार! ॥” 
प्रेस सगन हेगइ बदून देखाएउ। मेगहीं ससि की प्रभुत नघायउ॥ 
गदू अब हाथ से आपा से री | प्रेम करइ दुति लीन्हेउं छे!री ॥ 

चन्द्र हाथ भा छूछा, रहा न मन को गव। 

तारा सङ्ग लेइ कित, ळूटि दबे गा सव ॥१०॥ ” 
प्रेसक भान जे। दया करी है । फिरजो तामे! सति कहं दी है ॥ 
तजिकै चलेउ जेः नामा ठाऊं। जे।गी भएउ' न चाहें नऊ ॥ 
जब सै आपन नाम भुलावठ' । तब बह नाम जगत रस पाव उ॥ 
जे मैं चहतेउ' आपन नाऊं । करतेउ' राज कलिंजर ठाऊं ॥ 


थिरहु सबै में होउ बटे'़ी । साथी आउ बहुत हैं मोही ॥ 


राजा आयखु मानि सव,फिरे कलिंजर माहि । 
अगम पंथ पणु राखा, कुंवर जाग का नाहिं ॥११॥ 


| सुन्द्रीहु तें उठेउ घुकारा । हन केहि कारन करब सिंगार 


चिनगी भएउ सेग सें चूनी । प्रीतम चला सेज भइ सूनी ॥ 


| केइ सेपनार हृथफेरा कीन्हा । कनक सेहाग मोर हरि लीन्ह॥ 
बसत सदन केइ सत्र उजारा . | हरि लेइ चला .परान हसारा ॥ 
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चन कै राबत रावं चेरो । फोरेन बलियां लागेउ ढेरी ॥ 
लाजवन्ति सुन्दर रहीं ,पियहिं न बरजा जात। 
धीरज हिद में धरा, कछु न खुनाएउ बात ॥१२॥ 


सुन्दर कहं समुफावई लागू । राजे लीन्ह अगन कर जगू ॥ | 


राजा पन्य अगम पर चला । रोएं ताहि न हाइह भला ॥ 
ज्ञा रे।एं से राजहिं पावहिं । अस रावहि त्री लेक रोवांवहिं। 
राएं से पिय फेरि न आवहिं । करू सेद जासे सुख पावहि ॥ 
दिन दिन अहइ रेगइमा रानी । अब यह सासे ससुकि सयानी ॥ 


„चहुं दिस सव ससुभावें, गई जनहुं ठग मार । 

बसा मंदिर कविलास सम, प्रीतम कीन्ह उजञार॥१३॥ 
जाग खेल आगमपुर खेला । गुसअ अकेल आठ सम चेला ॥ 
छेएरेन कालिंजर गढ ठाऊं +।सुमसिरेन इन्द्रावति कर नाऊं॥ 


पूंछ चेला करइ निहेरा । आगमपुर अहइ केहि आरा ॥ | 


जेहि सगु लाग लीन्ह तुम कन्था। है राजा केहि दिस वह पंथा ॥ 


कहा चले आवहु भाहि पाठे । जेहि दिसचलहुंचलहुकटिकाछें। | 


जव हम तजा कलिंजर, लोन्इ जाग को कम्थ। 
सन मों बुझहु चेत कै, इहह अगम को पन्थ ॥१४॥ 


करत पयान जपत वह नाऊ । लिहे न बसेर देहपुर गाऊं ॥ / 


भ्रणन जीभ की राजें साधा । खाय अहार प्रेम से। आधा ॥ 
जागिह आपन उद्र न भरै । सन में जोग अंस तव परदे ॥ 
उद्र भरे घट जात न होई । खाय सनाक जेगेसर साइ ॥ 
जपत कुंबर इन्द्रावति नाऊ । काटेउ रैन देहपुर ठाऊं ॥ 


भोर हात भा पन्थिक, साते बन नियरान। 


पहिले बन मों आएउ, देखत चित्त हेरान ॥१५॥ | 
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इन्द्रावती |: २७ 


वहिले बन में राज सरेखा । क्षांतहि भांत कि पच्छिय देखा # 
एक कहा बन फेरा कीजे । पत्री भांत क्षांत लखि लीजे ॥; 
राजें कहा जेग हम लोन्हा । अगम पहुंचे पर चित दीन्ह7॥ 
बीचहिं सी र्ग देखि भुलाकं । कैसे आगसपुर कहं जाऊं ॥: 
एकै रूप इन्द्रावति केरा | मोहिं आखिन में लीन्ह बसेरा 

जो में फीरीं दुर्ग मां, तजि कै सधा पन्थः। 

बाउर फिरों सुलाना, काटे वाझै कन्थ ॥?१३॥ः 
दुसरे बन से राजा आएठ । मधुर सबद्‌ पच्छिन से पाएउ॥ 
एक कहा यह सबद्‌ सोहावन । थिरके सुनि लीजै मन भावन ॥ 
राजें कहा थिरउं तेहि ठाऊं । जहां सुन इन्द्रावति नाऊ ॥ 
सरवन वोही सबद्‌ पर लावजें। जामे! नामःरतन कर पावडे ॥: 
आन सबद्‌ है मेहि विष बानू । सरवन परत लेत है प्रानू ॥:; 

जा खुरपुर की अपछरा, राग सुनावै आइ. ।' 

साहिं न भावै रंचि का,बरू माहि धै घै खाइ॥१७॥' 
तिसरे बन अगएउ नरनाहा । सिलेउ खुगन्ध तहां बन माह7॥: 
साथिय एक कहा हे। राजा । यह बन लेत बसेरा छाजा ॥ 
प्रान अहार सुगन्ध बसाई । लेहु प्रान के! घान अछाई ॥ 
कहा प्रीतम लट कर वासा । चाहत है राखठ नित अआसा॥ 
है इन्द्रावति आप अकेली । कमलः चमेली "मालत बेली ॥: 

तेहि मालत की वास पर, हों में मधुकर भेस ।. 

कबहूं पावड वास में, जाइ अगमपुर देस ॥१८ी 
जब आये चौथे बन जहां । फले. बहुत फल देखा. तहां ॥- 
साथिय एक कुंवर से! बेला । फल हिबिले!कि से! रसना खे ला।ए 
अरज करहु बन बीच बसेरा । तारि भहार करहु फल केर! ॥; 
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राजें कहा भूख मोहि नाहीं । खाउंकहां फल यह बन मरहो'॥ 
ह अनहुध चाहत हों उखा । बहि दरसन का हैं सें भूखा ॥ 
हों बरती तेहि पन्थ को, इन्द्रावलि जेदि नाउ । 
फल अहार तेहि दरस का, चा दीं तेहि दिस जाउ ॥ १९॥ 


काटत पन्थ सहीप सयान! । पचएँ बन में आह तुलाना ॥ | 


छोटहि छेदे कोमल घाता । महि पर लागि रहा चहुं पासा॥ 
साथी एक कहा मन भावन । है अति कोमल घास बिछावन॥ 
पन्थ बहुत काठा तुम भूधर । द्र बिसराम करहु तेहि ऊपर ॥ 
कह फो कोमल सेज जा चहतेउं। राजहिं देस कलिंजर रहतेउ ॥ 
माहि विसराम कहां है,जब लग दरसन हा इ । 
चलेऊं हिंद पारिसों, सुख का अच्छर धाइ ॥२०॥ 


छठएँ बन से राजन आएउ । से बन नांघत बेर न लाएठ ॥ | 
नाम जपत इन्द्रावति केर । सतएँ बन से लीन्ह बसेरा ॥ | 


साथिय एक कुंवर सें कहा । बन बिगहरि से। छं अहर ॥ 

राजैं साथी को समुफावा । जेहि द्रसन पर मैं चित लावा॥ 

भहइ हसार संघातिय सोई । काहेक भेंट बाच से हेग ॥ 
काम कोथ तिसना मया,जा नहिं जात नेवारि। 

“ नरक हेत बन साते, हम कहं पन्थ मभ्हार ॥२१॥ 
जब राखत हैं सगु पर पाऊ । बाइत मानस आगम चाळ ॥ 
जेत एक तारा सस आगे. । दिप्टि परत देख अनुरागे ॥ 
लो अब ठाउं छाड़ि कह पन्था। भूलठ कांदे बारे, कया 0 
लिस्व। मारि प्रन्थ जे! चला 
चाही जो चाहै भल हाना । धारा सोना थोरा सोना » ॥ 

नुर महम्मद सा मनुष, जिञ्जै सदा सुख चैन। 
प्रेम पन्थ मों जा मन, जागा {दून अउ रैन ॥२२।। 
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जब साते! बन पाछेंय डारा । पहुंचे तब देहन्त मफारा ॥ 
सात सखा से राजन बेला । बात बिने रस पागिय खेला ॥ 
हों में ताखु गलिय कर जेएगी । जा सुमिरन से जगत संजेगी ॥ 
हों में जेगग पन्थ कहूं कांचा । एकै जाग भेद नहिं बाचा ॥ 
तुम्त सब कहं में साथ लगाएउँ। ज्ञाइ न सकल लाज में पाएडं॥ 

थिरहु सवै देहन्तपुर, तव मेलेउँ बोलाइ । 

जव मोहिं अलख दृयालदोइ,जिउकों देइ मिलाइ २३॥ 
साथिन के बिछुरन की बाता | चेएख बान हे!इ बेघेसि गांता॥ 
कहा न मेटेन राजहिं केरा । राइ लिहेन देहन्त बसेरा ॥ 
आज विमुख भा प्रान हमारा । हम कह्‌ सङ्ग सें कीन्ह निनार।॥ 
जे! आपन सँग तजि कै जाइ । प्रीत किहे सों कैन भलाई ॥ 
सुख है जब लगि रहे मेराऊ । बिछुरत जिय पर मारइ घाऊ॥ 

ता सँग प्रीत करीजे, जियत न छाड़े साथ। 

ना तै! विछुरे आवई, पछतावन निज हाथ ॥२४ी 
चुढु सेन सय लै हित स्वांती । नांघा बन औ परबत पांती ॥ 
आगे आइ सिन्धु निसराना । पार जाइ कहं गाढ अटाना ॥ 
तत खन काया पति बरनि जारा । आइ चह उतरदइ कहं पारा ॥ 
पूछा मरम जोगकर सोडे । राजें कहा न राखेउ गोडे ॥ 
प्रीत बीज काया पति बोवा । आपन विपति कुंवर से! रोवा॥ 

जा कानन तुम नांघि के,आएहइु तप के जार। 

तेहि कानन एक सामै, द्रव लूटि गां मार ॥२५॥ 
खनिज लाय आगपुर गएकं । आगम हाट बीच में एऊं ॥ 
हाट जहां आगमपुर केरी । देखेठ बहुत वस्त॒ कइ ढेरी ॥ 
सोही तहं उतीसउ जाती ।लेना देन करहि दिन राती ॥ 
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आवा गवन करइं सब कोई । वस्तु लेहिं जप पूंजिय हाई ॥ 
पूंजी रही तयस में लीन्हा । बनें अलख अद्री कीन्हा। 
पुनि द्याल भा दाता, सुमिरत ताको नाउ । 
आगमपुर की हाट कहं, बस्तु वेसाहन जाउ ॥२६॥ 
बाहित चढे दे'ऊ धीमानू । कायापति और कुंत्रर सुजानू ॥ 
“पल पल उठै लहर हलकोरा । सेवक खेवत मुख नहिं मोारा॥ 
लखि समुद्र के उरमी गाढी । सेवक बात बोध कर काढ़ी ॥ 
मनते साहस तजहु न राजा । लाइ अलखलटपुर इहि काजा॥ 
लहर देखि जे! धीरज तजा । तीर न निल सिंधु महं भज्ञा॥ 
धीरज घरे रहहु मन, सुमिरहु एकहि नाउं । 
बेगि तीर तुम पावहू, धीरज के वड साउ ॥२३॥ 
हे! सेवक साथा तुमभल'! ॥ ज्ञान सरोगत भ्षएउ निमेला ॥ 
ताहि समुद्र भा हें में परा । जेहि आगगें यह बुन्देक धरा ॥ 
भम्बु सीस ते नोचेह नाहीं । सात समुद्र होउ उपराहीं ॥ 
परेम समुद्र की लहरें गाढ़ी । तन से! जीउ लेत हैं काढ़ी ॥ 
सुमिरन प्रान पियारी केरा । जिउ कहं तन मे देत बसेरा | 
मेम समुद्र अथाह है, बूड़े मिले न अन्त । 
तेहि सश्र मैं हैं परा, तीर न मिळत तुरन्त ॥२७॥ 
खेबक गुनी तीर लेइ आबा । सिन्धु तीर सन्न काहू पावा ॥ 


अड्ध पार हइ राजा जोगी । जाइ बसा जिउपूर वियोगी ॥ 
जिउपुर सांह प्रे सिय राजा 


जेड सूरत तेहि प्रेम बढ़ाएउ । स्वा 
तेहि ऊपर अस लाएउ ध्यानः । र्‌ 
Ee 
तेहि पल एक चितेरा, 


र ड आएउ राजा पास। 
जाग फूल का मधुकर, 


भएउ पास रस आस ॥२८॥ 
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। गुपुत जाप चटमे उप राजा ॥ | 
त पत्र पर ताहि बनाएउ ॥ | 
हि गइ सूप्त आप हेराना ॥ | 


__ 
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ईन्द्रीवती । ३१ 


जोगी सरंम चितेरहि पावा । रहसि कुंबर को बात सुतावा॥ 
जा चाहसि लखु नेहिय देहा । इन्द्राबति को मूरतग्रेहा ॥ 


राजें सुनि कै बदन न फेरा । पछि लागे भएउ चितेरा केरा ॥ 
जाई चितेरें सदन उघार । भा मन्दिर मो राज कुमारा ॥ 
५ सहस अठारह मूर्त देखा । देखा रानिय रूप सरेखा ॥ 


भएडउ बिचित वियोगी, चित्र संवारन द्वार | 
मन्दिर बाहर कीन्हा, दीन्हा फेर केवार ॥२९॥ 
जब जागा मोहा अनुरागी । अधिक प्रेम अगिन सन लागी॥ 


मेवा दाह हितानल पावा । लवर बढ़ावा ताहि जरावा ॥ 
जब जिअन्तपुर पहुंचा राजा । बुदुहि छाड़ तहां सों भाजा ॥ 
बुद सेन बिछुएन दुख भेंटा । पै राजा का कहा न भेंटा ॥ 


आप जिअन्तपूर महँ रहा । चीजे गहा बिछुरन दुख सहा ॥ 

कुंबर अकेला हाइ चला, लै सारङ्ी हाथ। 

जेहि कारन भा जागी, तेहिक प्रेम तेहि साथ॥३०॥ 
आगमपूर आइ नियराना । राजा के जिउ मन रह साना॥ 
दिष्टि परा जबहीं कडिलासा । मिलेउ सुगन्ध प्रीत के! बासा ॥ 
जलिय एक राजा संग लागा । जोगी! जाय कि रस महं पागा॥ 
कहेसि कहां लग गवन गेगसाइ। लेब बसेरा निसि केहि ठाई ॥ 
हम तापसी अगमपुर जाहीं । कवन देस तुम हिरदै माहीं ॥ 

कहा जती सां राजा, आगमपुर में जाउ'। 

रात बसेरा लेइ' में, एहि आगमपएुर ठाउ'॥३१॥ 
अहे! बहुत ठाऊं है तहां । रात बसेरा लेइ हा कहां ॥ 
जे! देखे चाह भल नारी । मनतारा पर जांहु भिखारी ॥ 
ससि बदूनी पनिहारिन आवैं । परगट आपन रूप देखावे ॥ 
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३२ इम्द्रावती । 


जा चाहसि कछु वस्तु बेसाहै । हाठ बसेरा नीके आहे ॥ 
जे तुम हे!हु भोख कर चेरा । राज दुवारें लेहु बसेरा ॥ 
जा विद्या तुम चाही, पहुंचहु विद्या ठार। 
नां ता इस्सर मंडपै, भला नाथ ना और ॥३२॥ 


कहा कुंवर में लेब बसेरा | जहां यान गैारीपति केरा ॥ 
जा दिन में गुरमुख फल पावा । रूप एक मोहि गुरुअ देखावा ॥ 
वही रूप है हिदे समाना । आन रुप में हिये न आना ॥ 
छूंछ द्रव सों हाथ हमारा । बस्तु लेन को नाहिंय पारा ॥ 


आपन भोख ताहि सें चीन्हा । जाग भेष जेहि कारन लीन्हा 
हैं जागी जेहि दरस नित, आपन दहो सरीर। 


विद्या है तेहि रूप को, अन्तप पट गम्भीर ॥३३्‌॥ 
भा आगनपुर कुंब्र विधेगी । सानहुं सरग बीच भा जे।गी ॥ 


सहि निमेल देखा तपधनो । घएती सनहुं रूप की बकी ॥, 
रहेउ आप साटी एक मुंठी । भेंएउ प्रेम बल सों बैकुंठी ॥ | 


करता हित माँटी सङ्ग हेरा । नासा गरब पाव किय केरा ॥ 


माँटी भीतर रतन छिपावा । या नित आद्र तेहिक बड़ाबा। | 


सव ऊपर उत्तम जनम, अलख मानवहिं दीन्ह । 
आपन थाती ताहि है, थाती हारा कीन्ह ॥३४॥ 
सहा देव के मण्डप पासा । राजा बसा मना रथ आसा ॥ 


जाइ सनेही निस जब पावा । इसपर के आगें सिर नावा ॥ 
महादेव देउन के देवा । हेएहु द्याल करब सें सेबा ॥ | 


. हि a ~ त | 
नहिं नहिं चूर कहेउं प्रभूता । सेवा जोग कहां मोहि बूता ॥ 


हहु अन्तर ज्ञानी तुम देबा । जानत हहु सत्र मन कर भेत्रा॥ | 


हइ दयाल गौरी पती, पुरवहु काज हमार । 
मनसा पूज कारने, लीन्हा सरन तोहार ॥३२॥ 
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इन्द्रावती । ३३ 


जब महेस कहं बहुत मनावा । सबद एक मयछ॒प से आवया ॥ 
ग्रम पूर पूरा है जहां । रानी की फुलवारिय तहं ॥ ५ 
तेहिक नाभ है मन फुलवारी । थिरहु जाइतेहि बीचकिखारी॥ 
वाहि फुलवारि लेहु बसेरा । मिले दरस इन्द्रावलि केरा ॥ 
सबद्‌ पाइ राजा रहसाना । सुनिरिज्ञनिरिइस्सरहिं बखाना॥ 
रेन गवाएउ जाप मो, भोर दत लपि नांद । 
प्रेमपुरा में होइ कै, भा फुलवारी मांह ॥३३॥ 
जब राजा फुलवारिय आएउ । बास खुगन्ध प्रीत कर पाएड ॥ 
सन फुलवारी सन फुलवारी । भएउ अएउमनमुदिल मि खारी॥ 
फुलन से द्रसन कर चेर । पाएउ रंग इन्द्रावति केरा ॥ 
पर चिन्ता कहं ळाड़ेउ जागी । एकरे चिन्त सों परा बरिणोागी ॥ 
सन बारी सन्त बारिय पाचा । वीरो प्रेत प्रीत के लावा ॥ 
प्रीत बीज मन खेल मों, वोएउ राज छुवार ! 
इन्द्रावति को दरस दित, बैठा खान मार॥३७ीा 
जेहि दरसन ऊपर चित रहई । बचन देखाव दरस के कहडईे ॥ 


देख न सके हेइ संदेसा । अन्ते प्रगटै किरपा मैस ॥ 
ज्ञात सैल के ऊपर डारढ । द्रस देइ अन्तर पट जारइ ॥ 


~ 


गिरइ बुद बैताखिय करसे । होइ सरप तेहि घरइन डरते ॥ 
आय सुपाय परइ तब साई । जैसे रहे तयस घुनि हाई ॥ 
दरस पाइ कै घुरुझै, रहह न चेल गेया । 
प्रेम अरथ यह भाषित, बुझे चतुर खुजान ॥३व। 


| अरे भित्रनी प्रेम पियारी ।ते।हि सम नहि दूसर कलवारी॥ 
| फागुन मास बीच जस लीजे । खेलउं फाग बारनिय दीजै ॥ 


एक पियाला हाला पावर ।!त्रासहि छाड़िकेहेरियगावडँ॥ 
` 
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3२ इन्द्रावती । 


सेतिक अहै काय रूद्‌ अंगू । वेतिक करहुं ताल सिरदंगू ब ॥ 

सुख के पांव तरें सिर नाउँ । दुख के सिर पर हेलिक लाबड॥ 
बिना कदम्बरि के पिएं, चास न मन सों जात । 
दयावती होइ दीजिये, हालिक लागा प्रात ॥३९॥ 


HAYNES 
[ ५] फाग खण्ड । 


आगसपुर कविलास सकारा । फागुन आइ अनन्द पसारा ॥ 
एक दिस पुरुखे एक दिस गारी। हिलभिलगावहि चांचर जे।री॥ 
इफ बजावहिं भ मिरदूँगू । पिचकारिन में भरइं सुरँगू ॥ 
चन के ऊपर डारहिं नाहां । घन डारहिं पूरुष उपराहां ॥ 
रङ्ग अवीर भरा सब कोद । जे जहां रहा भरा तहां सेदव ॥ 
० गली गली घर घर सकल, सानि फाग अनन्द्‌। 
मांते सव आनन्द सों, 'भा फाझुन खुसर कन्द ॥१॥ 


कैस आनद्‌ सानद कोदे । से चिन्ता पाछे सडं हाई ॥ | 


औ फिर आएउ कहा अजारा । रोवहु बहुत हँसहु तुस थेरा॥ 
सन पर घटा बुन्द्‌ बरसावा । एक बुन्द पर सद्‌ को आवा ॥ 
औरन से नानुव नियराना । नियर से डर बीच समाना ॥ 
राजा नियर रहृइ जउ कोई । ता कहुँ बहुतें चिन्ता हाई ॥ 

राजा के अस्थान सो, दूर बसै जा कोइ । 

तेहि मन निप किठोर सों, चिन्ता बहुत न होइ ॥२॥ 
इन्द्रावति राजा कर बारी । आगमपुर को प्रान पियारी ॥ 
सखिन साथ भूली सुस केलां । औ भूली फागुन की खेलो ॥ 


als 


4} 3] Pe 


ERE SIR ~! 


चन के अङ्गन बल तरुनादे । आडे छबि अधिकार बढ़ाई ॥ 
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इन्द्राघती | ३५ 


जाबन लाज नयन्त मे दीन्हा । मुगधासें मध्या तेहि कीन्ह ॥ 
गद चंचलताद थिरतादे । भादे लाज निकाइय पडे ॥ 

धन लूधे चितवत रहीं, मिस दिन जेहि अंखियान। 

सा तीछें चितवन लगीं, जावन के अभिमान ॥३॥ 
बृन्द्रावलि सँग सखी सहेली । गावहिं गीत सनावहिं केली ॥ ‰ 
सखिन साथ बन्द्रावति ठार्उ । सजनी रही बिरहुनिय माउँ॥ 
सेगवत सन बिरहिन केर जागा। रही कमल अलि सङ्ग न लागा? 
गाएउ हेररिय बिरहिनि गे!री। तरुनाडै सामय छह थेरी ॥ 
जात अका रथ है पछताना । कान्हा कुंबरिहिं सङ्ग ले।भाना ॥ 

है अथाह जावन उद्धि, थाकी नाव हमार । 

सेवक कान्ह कहां है, खेह लगावइ पार ॥४॥ 
लाक्षा कैन मिले जग नाहीं । जे प्रीतम अपने घर नाहीं ॥ 


uy र : है 
घन पिय कोरें पिय घन केरां । सेवहि है दुख हम घन बारां ॥ 


है जे।बन हस्ती मतवारी । कहां महाउत आकु धारी ॥ 
बिथे खाब सेrइब भै! जीवन । पिउना जिवना ले हुब पीवन ॥ 
बिरह आग नित जारत देहा। अन्त एक दिन हे!बइ खेहा ॥ 

जाइ वसाएउ मधु बने, निदे नन्द कुमार। 

हम धन कूरे रात दिन, गोकुल भएउ उजार ॥५॥ 
हेरी प्यारी होरिय प्यारी । है नाहीं है मारन हारी ॥ 
गारिन जोरिन के सँग होरी । गावहि हे।रिय बैरिन मोरी ॥ 
बना नहीं आएउ जोबना । गा सुख दुख आएउ अँगना ॥ 
फाय राग अनुराग बढावै । बिरह भाग सनदाग लगावै ॥ 
बिनु प्रीतम बिछुरन बन माहीं। अह परी बन आबल नाहीं ॥ 

करता जो किरपा करै, मीले घीलम प्रान। 

नाहीं ती जिड जात है, फांशुन होत निदान ॥३॥ 
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३६ इन्द्राचती । 


« 


सुनि हारी इन्द्रावति रगनो । भ्रइलि आपसे आलुर स्यानी॥ ह 
जाबन सिन्धु भएउ भोगाहा । नां ते पार हेइ कह चाहा ॥ 
खेज हिये खेबक कर कीन्हा । तजि आरनेंद्‌ तापर चित दीन्हा 
होइ उदास रानि जमुहानी । बुफे न ज्ञानी सखिय सयानी ॥ 
कहे न ध्यान घन का पर दीन्हें । 'बनुकै बोच चन्द्रमा कीन्हें ॥ ह 
-इन्द्रावलि सखियन सों, राखा मरम छिपाइ। र 
{दिन मर धन व्याकुल रही'गी निसनीद्‌ पराइ ॥७। | र 
बीली रात क्षात जब भारा । एक सखी आएउ चन ओरा ॥ र्‌ 
बैठिय बेलिय बात रसीली । तुन प्यारी सुकुबार ळबीली ॥ | 
सोभा रूप बहुत तोहि सही । ऐसी रूपबतो कोउ नाहीं ॥ 
केहि लाहे यह छवि अधिक्रारी । आपन बद्न न देखद़् प्यारी॥ | 


zy 


दरपन देउं देखु सुख सोसा । एतो दिन लग जेर जासेक्षा॥ | ” 
ANI £] he) ~~ पु f 
पहिले अंजन चैन सों. दै लीजे हो प्रान। { 
तब द्रपन लै देखहु, बदन कनक केर बान ॥८॥ र 
सखी बात घन सरवन की्हा । अंजन स्यान सखी तेहि दीन्हा। २ 
दीन्हा अंजन आंखिन साही । दुरपन छै देखा परळाहरी ॥ 
देखि बदन कर संजुल सेक्षा । थन सन अपने रूपहिं लेभ | 
आएुहिं पर रीकी बहु प्यारी । रहिल अचेल भइल सुथवारी ॥ | झु 
४ पाएउ चन्द्र बदन उजियार! । कहा कहां है देखन हारा ॥ ले 
भएउ बेकल इन्द्रावति,चित गांहक पर दान्ह । | च 
[aS / 2 # ५ ५ Le 
हीरा मनि बिलु जौहरी, कैसेहुं जाई न चीःह॥९॥ ह 
भइ व्याकुल इन्द्रावति रानी । सन मों गाँहक सेच समनी ॥ | म 


लाग देशहाग सरीर सकारा । दगध दे'हा को अहे अपारा ॥ | 
भइ विवहल इन्द्रावति बाला । यो कपेल ईगुर हरताला ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


२ कड 


i! 


न’ 
ru’ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इन्द्रावती । ३७ 


he 


इंगुर अथर दसन सह पारा ।प्रेन क आग देऊ कहूं जारा ॥ 
अधर न हंसा नरद्‌ विहसाना। भा संकेत सन कलिय ससाना॥ 

घन सन प्रेस आग पर, भा पारा के मान। 

चंचल ओ व्याकुल भा,सुख औ नींद्‌ हिरान॥१०॥ 
ताको कहां नीद्‌ सुख भेगगू । जाको प्रीतम लाग बरियोगू ॥ 
खाय तें जब भूख सतावै ।ब्रोलै तब जब कोउ बोलावे ॥ 
देखे जात रयन अंधियारी । पियरो सेत अउर रतनारी ॥ 
सेत पियर नन जेत बिलेपकै । और चॅद्र सम त्रास न रेएकै ॥ 
जिठ की जोत बहुत है सेता ।औ परघट है सूरज जेता ॥ 

महा जात यह नैन सों, कहां विलोके काइ । 

चण्ु सरवन नासिका, तेहि पल एके हाइ।। १ १॥ 
प्रेम समुद्र बीच धन परी । लहरें खाव घरी औ चरी ~ ॥ 
हिरदें भीतर करइ पुकारा । कहां हमारो खेवन हारा ॥ 
दिन व्याकुल निस नींद न सेवै । व्याकुल हेगइ मनआंखिन रेवे॥ 
कास के बान को बेफा भद्दे । वैरो ताहि भई तरुनई i 
रहीलि एक ते अलप अहारी । आरे तजा अहार पियारी ॥ 

छूट गएउ प्यारी सों, खुख साइब औ साव । 

चिन्त कोरा सां पियर,भएउसो ललति गुलाब॥ १ ९॥ 
सरमभी नान सखी धन केरी । पूंछा कस घन है गति तेरी ॥ 


| .तेएहि मन भेर कछु चिन्ता अहदे। तेरे! बदन सरम सब कहदे ॥ 


काहे बिना फकेएर बयारा । पियरो ललित गुलाब तोम्हार॥ 
है बिस मों प्यारी मन सांही । परमद छवि मुख ऊपर नांही ॥ 
फागुन अहै सेद्‌ के मासा । तेएहि अनन्द मनसें कहूं नासा॥ 
८ दिवस चार सों देखडं, और बदन तोहार । 
आहे सोस के ऊपर, कछु चिन्ता का भार ॥१३॥ 
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न्द्रावती । 
३८ इन्द्रा 


हे! मरमो चिन्ता कछु नाहीं । अन्त सुरङ्ग फूल कुल्हिछाइ। य 
फूल रहत पहिले दिन नीका । दुसेर देवस हेत रंग फोका ॥ ते 
७ पुरन चन्द्र जा निमंल होई । पुनि दिन दिन छीजत है से।ड॥ 
क्षो सब चिळं देखु धन हेरी । लागदइ फरइ पात ना केरी ॥ 
इरियर रहईँ बिळे कइ डारा । देखहु हान चह पलिकारा॥ इः 
रहै न एका अन्त कहं, नारँग दाड़िम दाख । र 


० देवस चार की चांदनी फिर अंधियारो पाख ॥१४॥ 
कहेउ सांच चन प्रान पियारी । पै नवीन है सभे तुम्हारी ॥ र 
० तुन चन अहेर दुइज कै चांदू । पूरनचन्द्र परेड तेहि फांदू ॥ 
प दिन गो दूनी ताहि चाही। अबहिं घटन को सें न आही॥ 
भें सरसी सरमी हउ तोरी । हसते सरस न गावहु गोरी ॥ ह्म 


मित्र बयद से राखहि गई । ताकों अला न कबहूं हाई ॥ | ेः 
नव पत्री तुम रानी, जिउ फुलवारी माहं । 
सामय पत्र झरै की, नाहीं ताहि उपराहं ॥११॥ ६ 
चन सरमी को सरमी पाएउ । दाया सें तेहि कंठ लगाएउ ॥ है| 
कंठ लाइ घन कहूँ चन रे!ई । नरगिस नीर गुलाबहिं थे।डे ॥ 
रोदे कहा भा जेबन बैरी ।का कीजे रीदेहद्हैरी ॥ 
जेबन गजरिपु भारी भारी । कहां महाउत राखइ सारी ॥. रार 
निसके। नोंद दिवस को खेला । हरा दे'ऊ हाई सत्र नवेला ॥ सुः 
जावन सिन्धु मां हतन, 'भाजल कली समान | पिः 
खिन विलात खिन प्रगटत, व्याकुल रहत परान १९॥ तुम 
अहेर रानी यह जग साहं । है यह गजक महाउत नाहूं ॥ सब 
जब लग रानी पावस ताही । तब लग ज्ञान महाउत आही॥ 
काम ऋध मनन सारे रहळ । रहठ न व्याकुल धीरज गहऊ॥ 
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इन्प्रावती । ३९ 


यह जोबन को काह करेरी । एक समे सत्र के हैत्रीरी ॥ 
ताहि मन भीतर चिन्त सनानी। नींद कहां सें भावद रानी ॥ 
नाव तार रानी अदै, जावन जलधि मझार। 
करता सेवक मेरइहि, खेइ करइ ताहि पार ॥१७॥ 
इच्छा पूजे कहां हमारी । भइ उ जगत में में हत्यारी ॥ 
निपे बहुत सोहि कारन आए । जलज जलघि मों जीउ गंब्ाए॥ 
हृत्या बहुत चढ़ी है मों कां । कित भल मोर हेगइ सुर लेकां॥ 
जानत हें जस जानब चाही । रहउ अकेली बिना बियाही ॥ 
मोतिय बर इन काहुब हाथा । संदर चढ़इ न भोरेह माथा ॥ 
अजन धलुधारी कहां, राह सा वेयै आह । 
मीटै पन अति गाढ़ा, द्रोपद्‌ व्याही जाइ ॥१८॥ 
भात न छाइहु हेगइह काजा । अरजुन सम हादे केइ राजा ॥ 


| CS) ्् ¢ 
| जैसें कपिधुज बेधेउ राहू । भएउ द्रोपदी सङ्ग बियाहू ॥ 


तस वह मोती आइ निसारे । ताहि सँग परमद्‌ चितं सवार ॥ 
सिवहिं सुनिरु जेईँ परन बताबा। तस मनाउ जस जाइ मनावए॥ 
है सब काज घरी कर बांचा । आइ घरी हलक़ाइहि कांधा॥ 
देह दुम पळुह्दावडु, नता जाहि कुम्हिलाइ। 
पूजै इच्छा रानियां, जा दिन घरी तुलाइ ॥१६॥ 
रात समे इन्द्रावलि रानी । व्याकुल विन्ता सिन्धु समानी ॥ 
सुमरा महादेव कर नाल । पारबतिहिं आनां सन ठाउं ॥ 


पिता को परन पुजावहु तुही । गुरजन बीच करहु सित मुहीं॥ 


तुम जगद्मबा सिव अर्धगी _ । देहु सोङ्वाग हेएठ' पिय सङ्गी ॥ 


हूं ॥ सबकर फूल चढ़ा पिय पागा । फूल हमार डार है लागा ॥ 


गही N' 
[हऊ। | 


साइ गइउ सेजिया पर, सिव औ सिधा मनाइ । 
सावतहि देखा सपन, जागत रहिउं लवांय ।॥।२०॥ “ 
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छ इन्द्रावती । 


क्षे'र हात धन सखिन हँकारी । सखिन साथ रिलो चनप्यारी॥ 
/ ज्ञावत जमल सपन में देखा । असि रहा है जीड हक \ 
कमल एक लागा जल माहों । आधा बिकुता आधा नाहं ॥ 
मधुकर एक आइ रस लीन्हा । लै रसवास ग्न युनि कीन्हा॥ 
फेर सुनहु अचरज एक भला । आपहुं कमल भंत्रर संग चला॥ 


कमल हिं ठैगा मधुकर, इहं केदि देस लियाइ। 
एक सपन यह देखेउं, दूसर कह छुनाइ ॥२१॥ 
जेगिय एक दिष्टि मोहि परा । दिष्ट न परा सोर सन हरा ॥ 


ड Fe के हि दिसते अ 
रहा सरूप सलेना साँवल । नह्‌ जानड के हि दिसते आवल॥ | 


~) To कक ~ . 
चढ़ेउ परन मोती तेहि हाथा । आइ दिहेसि संदुर सोहि माथा 


/सङ्गल उठा नगर चहुं आरा । एउ बियाह लीन्हमेहि कै रा॥ | 
सोहि मन उपजी है डर प्यारी । अरे राज दीपी कोउ'नारी ॥ | 


कया कम है जीऊ भवर, आवधि याह कि साव। 
कोउ सुरलाक सिधारदी ,सोहि विचार अस आवी ९९ 
सखिन कहा यह झूठ न हेगडे । नत्त फांद सों छूट न क्राद्वे ॥ 


जा दिन मरन घृड़िय नियराडे । कतहुं सो रहद भित द्ग खाद |, 
जियन भरोसा जगतिय माहीं । द्विगअझुल भ्ांजत षर नाही॥ 


जावत जगत बीच जिउ जन्ता । चाखिहिं सकल मीचुरसअन्‍न्ता ॥ 


सातो रहा म जगत सफारा । महि अकास जेहि लाग संवारा॥ | 


नर मोहम्मद्‌ जगत मो, रहा न रहि है कोइ। 
एक बार आवागमन, सव काहू का होइ ॥२३॥ 
/ रच्छक अलख आप है जाही । काऊ मारि न पारइ लाही ॥ 


सीन वाद सों जो वह परदे । आप तहां तेहि रच्छा करदे ॥ | 
ठगिलै मीन देइ अस बासा । जहां न साखी हेइ स घासा॥ | 
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इन्द्रावती । ४१ 


राखद सार बरख से ताईं । आपहि फेर जिभआावै साईं ॥ 
वन औ जल वैवद राखे । जे! मरि जिम से। देऊ चासै॥ 
कोउ न जगावनहार है, चाहे जेहि करतार । 
बरष तीन से और ने, रांखै नींद भकार ॥२४॥ 
पे बह देऊ सपत तुम्हार! । तुम्हं सेराक्हि पीय पियारा ॥ ४ 
हहु तुन कमल रूप जल माहीं । मिलिहै क्षेंबर से प्रीतम नाहीं ॥ 
नहु देश क एक नरेसा । ताहिनित है इहिजेगिय भ्षैसा॥ 
सोती काढे हेएइ मर जोया । प्रिय ताहरा हे! हे तीया ॥ 


| सो तेहि सेजिया ऊपर अबहई । णुनि ते है अपने घर जद॒हद ॥ 


हइहै परघट जागो, चार पांच दिन मांह । 
ताहि मालति कहें होइहै, साई मधुकर नांह ॥२५॥ 


| खुनि बियार इन्द्रावति रानी । प्रीतस निलन छूमि रहसानी॥ 
| सङ्ग जवै लै जाइह पीऊ । पड़ा से से च में घन कर जीऊ॥ 
| कहा सखिन सेर पियहि जो पातै तजि नेहर सासुर के। जाये ॥ 


छाइल नैहर देस पिसारा । कित चट रहिहै जीउ हमारा॥ 
लागे नरक समा उज्ञरारी । रहब चिकल पाइव दुख भारी॥ 
आअबहो परा सुरि के, कांधे पर इख भार । 
खल काड़ा 'कल पाइव, जब गवनव सुरार ॥२६॥ 


। है प्यारी अल प्रीत पासा । पियसंगलीन्ह शिया बनवासा॥ 
| पिय को साथ न छाड़ेउ सीता । जे। दख बीत कन्त निल बीता ॥ 
। आहे खेल नैर के! जिउना । पे पिय बिन है ले।हू पिना ॥ 
नहर खेल अहे दिन चारी । पिपसंग जनम निराह पियारी॥ 
है नेहर तेहि नरक समाना । जाके सन सें! पीउ समाना ॥ 


~ Ne. ~ ~ 

जा निद्‌ होइ प्रीत्, देइ नरक अस्थान । 

होइ सोहे बैकुरएठ सम, पतिवरला के जान ॥२७॥ 
द 
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इन्द्रावती । 


४२ 


इन्द्रावति सन भ्येठ वियोगो । चित्त समान सपन कर जेागी॥ है 
देखे लागिय जेंगिय द्रसन, । भ्रपेठ सपन दरसन को द्रपन॥ कु 
ग्रेस फांद रानिय गल मेला । सिख भा गुरू गुरू अ भा चेला॥ थ 
एक ते जे।बन बैरिय रहा । दुसरे मेम आइ तन दृहा ॥ सु 
कहुइ हेएउं हेलिकर सम छारी । लावै अपने अङ्ग भिखारी ॥ फू 
भहउ वियाकुल रानी, परी प्रेम के फन्द । 
'मन सों भूलि गयेड सव, खेल कीड़ आनन्द ॥१८॥ 
जहां मित्र नीको फुलवारी । आद बसेउं हेर दरस सिखारी॥ | र 
ज्ञा फलवारिय मालिन पाऊं । प्रान पियारिय पास पठाऊं ॥ ' ज 
नहिं में चाहतहै कबिलासा । नांमेहि बल आले के त्रासा॥ ज्ञे 
जाग लिहेउं में दरसन लागी । दरसन दीजे हे। अनुरागी ॥ ता 
यह जिउ थाती अहइ तुम्हारी । छै दरसन सपो ते! हि प्यारी॥ | ब 
चन्द्रवद्न करु परगट, हैं तेहि लाग चकार। 
४ ! आनओर नहिं चितवड,चितवउ ससि सुख ओआर॥२९॥ 


AS ड 

53 

[ ६] मालन खण्ड । ज्ञा 

जब राजा फुलवारिय आयेठ । तजि पर चिन्ता ध्यान लगायैठा ते 

सालिन सुन्दर चेता नाऊं । आइउ सन फुलवारिय ठाऊं ॥ नि 
क्षद्द सेहें राजा के ठाढ़ी । सनु समुद्र सों मे।तिय काढ़ी ॥ 
अहेर वियोगी भेस प्षिद्वारी । इन्द्राबलि की यह फुलबारी ॥ 

इहां न कोऊ जोगिय आवै । जा आवैते जीउ गंबावै ॥सरि 

कयहूं कवहूं आवै, इहां पियारिय साई । छौ 


४ चार दिष्ट हाइ जाइही,जाउ जीउ सां खाइ ॥१॥ पट 
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इन्द्राचती । ३ 
गी॥ है मनोरमा जगत कर साई । है ससि जे ससि त्रोलत हे।ई ॥ 
[न॥ ' कुसुम उस्तीसा लाइ बडठे । सान समेत जगत दिस दीठे ॥ 


Co ~~ 
ठा[॥ थन के नेन दिष्टिजेहिडारा । से आतिथ क्षा क्षा मतवारा ॥ 
॥ ` सुख है फूल कपोल कली है. । है छबि भ से भा बिमली हेल 


4 


॥ ` फूल अहे पे कलिय समान । कलिय अहै पे है विकसानु ॥: 
है सुकुवार पियारी, है प्यारी लुकुवार । 
गण है फुलवारिय रूप के, अहै रूप फुलवार ॥२॥ 
री॥ राजा कुंबर कहा सुनु प्यारी । आयेडें भले लाग फलवारी ॥ 
र ॥ जग में सरन हुते का डरऊ । एक दिन मरां छार हेग परख 
सा॥ | जो इन्द्रावति के देह नयना । प्रान लेत हैं करि के सयना ॥ 
॥ तो मोहिं साच जोड कर नाहीं! हेइ सुधा तेहि अथरन माहीं ॥ 
री॥ | बहु! प्रान देई मोहि सोई । नित जीवन घुन सरन न हे ई॥: 
द्रस देखि जा जिय तजो, याते अखे न और। 
।२९॥। एहि कारन भें लीन्देउ, मन फुलवारी डेएर ॥३॥ 
अहेर यह नित बरजेउं जागी । जिय न तजहु पै हेहु बिये।गी ॥ 
| जोग तोर जे गुरू तुम्हारा । जाइहि झूल जासि ठग मारा॥ 
जाकी चितवन भये बेहाथा । नाथ मुळन्द्र गेरख नाथा ॥ 
चैठ॥ तेहि देखत सुचि भूले ताही । भूले जाग बसे मन वाही ॥ 
ऊं ॥ निन्दा नोहे फेर भुलाहू । सौके देस न बेगहिं जाहूं ॥ 
ढ़ी ॥ अबहोीं अहसि सरेखा,जहं चाहसि तहं जासि। 
री॥ नां ता द्रसन पाइ कै, खुधि गंवांइ वारासि ॥५॥ 
॥ ससि कारन तुम लायेहु फांदू । फांदे बीच न आवइ चांदू 
जीउ चलाठउ जहां लग हाथा । गगन चढ़ावइ चाहसि माया ॥ 
ै॥ पट बाहर जेइं पाव पूप्तारा । जाड़ा कठिन अंत तेहि मांरा ६ 
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४४ इन्द्राघतती । 


ज्ञा पंखी बित बाहर धावा । से निदान सहि ऊपर आबा। 
अपने जग ठाव जेइ लीन्हा । सब केऊ तेहि आद्र कीन्हा॥ 


सच काहूँ कहं ठाउ है, अपने अपने सान । र 
„ रानी राजा जाग है, ससिजोगें है मान ॥श॥ _ जन 
हैं में ता दरसन नित जोगी । भसम चढ़ाएँ ैश् बियेगी ॥ प्रेत 
ताके प्रेम गुरू: है सेरे । जाग सिखा कीन्ह मेहि चेरी 


जब्र मन बसी चरेउं तब जागू । तजि कै सकल जगत सुख षिग्‌॥ 
घेशहि उत्तम दरसन के कारन । आएं नांघि सेह दधि आरन॥ 


श 23: कि ह हे 
जा दिन में दरसन वह पावउं | होइ आप आुहि हेरवावर् ॥ = . 
जे ~ ~ ~ 
द्रसन देखे कारनहि, रोम रोस भये नैन । क 
नींद न आवत निस कहं, वासर परत न चैन दी! ' नने 
चैन कहां चिन्ता जेहि जीऊ । जीड दुग्ध भा चिन्ता चौीऊ ॥ बह 
+ हे हे £ 
जब चिन्ता तब नोंदू न आवै । आवे तब जब चिन्ता जाबे ॥, 
प्रेसी पर चिन्ता कहं मार । सारे सन चाहुल जिय वारे ॥ | 
हेरै प्रीतन सुख नहिं फेरे । कोरे सिन्र मित्र कहूं हेरे ॥ 
2 : ङ्छे ६ 
रोवे रकत आंख नहिं सातै । दरसन लाग राल दिन शावै ॥ NN 
५ सत्तर सिर मन तीन सै, पांव एक सै जाहि । | 
~ ) 05 आर हद fy त \ T 
प्रां का दुख दत सा, प्रन अथ यह आहि जा हर 
है| आगी पै उत्तिम प्षीख्चा । प्रेम पाइ मांगे भें सी खा | he 
् 


जेहि मन ऊँच ऊच का सोद । जेहि मन नीच नीच से। हे ई ॥ 
कहां चांद्‌ कहं रहइ चकोरा । प्रीत लाग चिततबत तेहि ओरा॥ 
भ अरबिन्द रहै जल माहीं । रचि सेवत तेहि जोगे नाहीं | 
दादुर कंबल सनेह न पावै । खनसे मधुकर तेहि नित धावै॥ अन 
दूर देस की दिष्ट सों, है समीप शुन सूर । न 
चिना नैन औ दिष्ट के, नियरें के है दूर ॥८॥। | सख 
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इन्द्रावती । ४० 


सालित्र कहा बहुत तुप्त दूफा । प्रेम पन्थ उंजियारा मूका ॥ 


कवन जात है का है नाऊं । कहाँ जनम शुस्मी के ठाऊं ॥ 
EN] 5 

कहा रहेये में जाल चंदला । अब सस जात चूर सिर मेला ॥ 

जनस शुस्िप कालिंजर ठाऊं । राजकुंबर है मेरो नाऊं n 


प्रेम तेहिक मोहि चेला कोन्हा। राज छेाड़ाय जोय गुन दीन्हा॥ 

है जागी तेहि पन्थ को,नहिं चाहें कविलास। 

RY a + 

चाहउं दरसन िच्छा,राखत दै नित आस ॥९॥ 
हे! जागी मुख आभा तेरी ।साखिदेत हे राजा केरी ॥ 
चे ताहि साथ न सेवक कोदे । राजा पर विश्तवासन हेग ॥ 
की सोती का ढब है गाढ़ा । बूढ़े बहुत न काहुअ काढ़ा ॥ 
क्षी मिलन गाढ़ी है जेश्‍गी । भाग जेः हाइ ते हे हु सँनागी॥ 
यू पर बहुते तुम कीन्हा तजिसुख कैगजेग दुख लीन्हा 


® 


जेहि दरसन के दीप पर, है पतङ्ग संसार । 
प्रेम लेहिक तुम लीन्हा, सरै न नाम तोहार ॥१०॥ 
है इन्द्राघति विद्याधरी । विद्याधरी आप अबतरी ॥% 


| है पद्मिनि सगसावक नैनी । ज्ञानवन्त भ कोकिल बैनी ॥४ 
| जा काहुअ पर डारै डीठी । से जन देइ जगत दिस पीठी ॥ 


अस रूपबन्ती सुन्दर आहै । बिनु देखें सब ताहि सराहै ॥ 
साले मुख परभात देखावै । खोले केस सांक हेगइ आवे ॥ 
है तेहि चन्द्र बदन लखि,जगल नयन उँजियार। 
गगन सहस लोचन सो, नि तेहिक सिंगार ॥११॥ : 
घन ढग सतवारे पैरारे । चितवन बीच सिन्धु जा ढारे॥ 
अधरन सों मुस्कान सोहाडै । बात कहत से करत मिठाई ॥+ 


सखी आई द्रपन तेहि माही ` । डारा इन्द्र सुख परछाहीं ॥ 
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४६ इम्द्राबती । 


तासे सखी भई छबि थारी । छबि दाता है प्रान पियारी ॥ 
से मन अलक बीच हैं बांधे । लेहिं सहस जिउ हत्या कांथे ॥ 


बहुतन तजि जग धन्धा,तप साधा तेहि लाग। 
अरूझि रहा मन अलक, जिउ मारा अनुराग ॥१२॥ 
हे तेहि अंत ताक मे! दीया । भा उंजियारो मन्दिर हीय ॥ 
सीसा बीच दिया है धरा । मनु सीसा तारा निर्म ॥ 
है मन्दिर सेभित फूलवारी । अहै सुगन्ध मालति वह बारी॥ 
लेहि रहै आखिन पर चेरी । अहै सखी छाया तेहि केरी ॥ 
दिष्ट न आवत ताकी छाया । सानुं जीव धरे है काया ॥ 
वाहि डालें सब डाले, थिरें थिरै सब कोइ । 
काया सां जां हात है, सा छाया मां हाइ ॥१३॥ 
सात अन्तर पट भीतर सेई । रिहत न देखत अचिन्ह कोदे ॥ 
४ बारह मन्दिर सों बह प्यारी । रहत सदा है सेज सँवारी ॥ 
हीरा सात सात जसतारे । हैं मन्दिर भीतर उेजियारे ॥ 
दुइ से भ अढ़तालिस करी । लागे रतन पदारथ क्षी ॥ 
है मन्द्र मे! तेरह द्वारा । ने द्वारा नित रहत उघारा ॥ 
चाय तेज जल पिथिवी, मानहुं कैयक ठाउ' । 
बारह मदिर संवारा, जगपत जाको नाउ ॥१४॥ 


आवै जाइ पवन दुइ दूरे । सङ्गी सोहु न सबद्‌ सँवारे ॥ 
दृसइे द्वार न खालत कोई । तब खेले जब मरमी हे ॥ . 
दस चेरी घन को गुन भ्रीं ।सेवा बीच रहें नित खरीं ॥/ 


पांच संद्रि के बाहर रहदे । पांच सद्र भीतर गन गहं ॥ 

एक सुध पांचों सों नित लेइं । सुध चारे! चेरिन कह देई ॥ 
है सरूप वह रानी, रहै सात पट सांह | 
सखियन सां वह प्रगटै, अहँ सखी सब छांह ॥ १ 
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इन्द्रायती । 23 


शुनि इन्द्रावलि रूप बखाने। । राजकुंवर हिरदै रहसाना ॥ 
कहा लेहिउं तेहि कारन जे/गू । है माहिमानम प्रीत बियेग ॥ 
भायेउ आवत इहं अकेला । गुरु न येउ का राखडं चेला ॥ 
हेउँ अब्धि मों हेग मर जीया । तजि जिउ भ्य पाढा कढ ही या॥ 
भाग जे हाइ जलज निसारडं । नां ते जिउ जिउ कारन बारसं ॥ 
प्रेम फांद मों हों परा, नहिं छूटे की आस । 
सिलवा चाहें प्रान को, अह न भूख पियास ॥१३॥ 
जा चाहत संजोग वियोगी । जो में कहउं से साथहु जोगी॥ 
खेटे काज के नियर न जाहूं । निरमल कथा हेगइ जस चहूं ॥ 
पर चिन्त! तजि सुमिरहुं ताको । हाइ से! भरता मत आभा का ॥ 
ना रहिये आपा गुन साथां । निरमलता आत जिउ हाथां ॥ 
सन जिउतें छमिरहुं बह नाऊं। बुझहु प्रान मे! ताको ठाऊं n 
दूसर चिन्ता छाड़ि कै, तापर लावहु ध्यान । 
सन फुलवारी मों रहै, पावहु दरस निदान ॥१७॥ 
आपन है नाहीं करु जागी । पुनि है होसि हे सिह भेगगी 


| नाहीं हेगइ नहिं तें हेरा । नातो मिलत नियर तेहि के रा॥ 
| नियर सिले' तें द्रसन हाई । जेग मूल है तीनउं साई ॥ 
| जा मर जिया से भा मर जीया। भाती लिया दिया भा दीया ॥ 
'सरिकै जिउ घुनि सीचु न आजै। प्रानपियारी बदन दिखाबे ॥ 


छिन अन्तरपट होइ रही, फुलवारी के फूल । 

देख रङ्ग प्यारी कर, है रङ्गन को सूल ॥१=॥ 
कहि राजा सों भेदू कहानी । गइल जहां इन्द्रावलि रानी ॥ 
भे व्याकुल प्यारी तब ताइ । जागी आइ बसा मन ठाई ॥ 
बाढेउ प्रौत जोगेस्वर केरी । सन पद्‌ परी प्रेम की बेरी ॥ 
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४९ - इन्द्रावती। 


कहै कहां वह रावल प्यारा । दै दरसन मन हरा हमारा ॥ 
साइब रहेउ जाग से अळा । जामों मिला दरस निसला ॥ 
मिला दरस जेहि सपन मों,तापर वारी जाउ । 
जागव मोहिं वैरी भेउ, कीन्ह दूर दुइ ठाउ॥१६॥ 
काही सनै सों मालिनि गई । प्यारी कहँ सुल दृष्ता भइ 
पूंछे लाग परान पिघारी । है कस आज काल्ह फुलवारी ॥ 
बीता फागुन औ पतिकारा । जो निपात कोन्ह कुंज डारा ॥ 
जे! पच्छिन के जीउ सतावा । पत्र को भऋारिके छांह नसाबा॥ 
से! तो अब न रहेउ जग माही । फलप्रारी पलुढी की नाडीं ॥ इ 
बदन उघारा है पुटप, अली भेंचहिँ उपराहे । क 


«बुर 


Gi A A ZA 


[a ~® ~ ° 
की सश्चत पतिझार कों,आदै छिपी पट माह ॥२०॥ स 
चेता नारी उतर नितारी । हैः प्यारी फूली छलबारी ॥ ए 
>] से 
सान पाट पर बैठे कहें । फूल बास मधूकर जन झूंलै से 


देइ कै उतर कुसुम के! हारा । इन्द्राब॒ति के गल सो इरा ॥ | 
फेर कहा दिन बहुत न गयेऊ । सपन तुम्हारे सैतुक भ्येळ ॥ | 
फुलारी सों है एक जेगी । रानी दूरखन राग वियेगी ॥ झाः 


है कालिंजर महीपति, राजङुंवर है नाऽ' । ' तः 
नास तिहार जपत है, सन फुलवारी ठाउ ॥२१॥ | चर 
ए रानी का बरनउं ताही । चूर लपेटा सानिक आही ॥ हैं. 


बहुत सरूप अहइ चह तपा । कन्था बरीच रलन है छपा ॥ नः 
हेगइ दूग जिउ जे। देखनहारी । ते। मुझ लाक्षा लख पियारी ॥| 
४ जावत राजा लच्छन चाहीं । है सब दूग रतनारी आही । 

अङ चन्द्र सम भाल सहाई । रेखा तीन दिए साहि आई । हे 

धनुर समां है 'िछुटी, उसना चाखी बान । सन 

कीर समां है नासिक्ञा, सबद्‌ भोर परमान ॥२२॥ लि 
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[ ॥ वर करन को तीर न आहे । राजा सिद्ट हेन कस चाहे ॥ 
कुंअर बियोगगी उपदन ठाजँँ । निस दिन सुमिरत रानी नाऊँ॥ 
F अहै मेम मद्रि मतवारा । जपत सांस मे! नाम तुम्हारा ॥ 


॥ लेत न एकड भूले सांसा । द्रसन लाग देह सुख नांसा ॥ 
सो जागी भेत न न सकठ सराही । गेपीचन्द्र दूसरा आही ॥ 
7॥ होत जियत को भरथरी, ताको चेला हात । 
बा॥ आइ वसा फुलवारी, खुनहु खालि मनस्रोत॥२३॥ 


| ॥ ` इन्द्रावति सुनि जोगी नाऊं । जोगिन हेगइ चहा तेहि ठपऊं॥ 
कहा सपन के जेगी प्यारा । हइ वोही मनहरा हमारा ॥ 

॥ ` सकल आंक लुम आइ सुतावा। सपन तपी लच्छन में पावा u 
॥ एक अचम्मे आवत हियरें । हेन कहूं कालिंजर नियरें ॥ 


} ॥ ` सों मुनरूप कहांतें पावा । जोगी हेगइ अगमघुर आवा ॥ 
'।. भेंटनहोइनणुन सुने, घे कहां सो हॉइ । 

९“... रे ° i [oN 
5 ॥ कैसे माहिं कारन भयेउ, आगम जागी साइ॥२४॥ 


प अहे! पियासी बूफन तोकां । तार बखान गये सुर लोकां ॥ 

तहां सदा सब निर्जर नारी । चरचा तेरा करड पियारी है 
॥ ` चरती पर कालिंजर देसू । सुनि बखान अ जागी क्रैसू ॥ 
_ ॥ तें घन कली समां पट साहों । सैक़ी लालप तोहि डपराहीं ॥ 
नहिं जाना कस परत पुकारा । जा परगट मुख होत तुम्हारा ॥ 


तुम धन प्यारी पडुमिनी, खुधां मरे अधरान। 

Et चहुत अमी अधरन पर, दिहेनि खुन्धु में घ्रान ॥२४॥ 

` ह्वा घन जाके नान सुनायेहु । फुलवारी से दरसन पायेह्ु ॥ 
सन औ ज्ञान हरा है सेई । होत भलो जा द्रसन हेगडे ॥ 


९ मैं सकुचाउं जात फुलवारी. । इडं नयन से मैं हत्यारी ॥ 
3 
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चार दिष्ट काहुव सें हाई । जाइ चेत से मुरछेइ सेई । ना 
झो परगट माहिं चलत न भावै! अब मे हिंलज्या जिउ सकुचावै। जह 
गयेउ सखी वह सामे, आंखिन रहा न लाज । ता 
अब यह नैन हमारो, पायेउ लाज समाज ॥२६॥ है 


लाज नहीं जेहि आखिन माहीं। है वह पसु है मानुष नाहीं ॥ १ 

घंघरू पहिर लाज यह आही । पगु कहं चीमे राख बचाही ॥ 

स्ञी चन ऊंची सबद न बलै । खुनत बिराने को सन डेले ॥ 

तचे नेन लाज से कीजै औ मुख ऊपर घूचट लीजै ॥ काः 

हो प्यारी जब्र पहिरहु गहना । पुरुष बिराने सें छिप रहना॥ केः 
है| वारो अलवेली, वारी कैसे जाडं | जा 


भेंट होइ काहु सों, खार और मग ठाउं ॥२७ हे 
जे जोगी देखे तुम चाहा । जागिहि मिले जाग से लाहा॥ 
परगट तुम्हे चले को कहद । ता पट भले पवन रथ अहद॥ 
तेहि पर चढ़ि के चलिये प्यारी। चारी! दिस पट लीजे डारी ॥ 
जोगी साथ न दूसर केद । है अकेल बारी से सेई ॥ आहे 
है भिच्छक तेहि दाया कीजे । उत्तम दरसन मिच्छ दीजे ॥ सख 
दर दिखाइ कै दरसन, आपुहि लेहु छिपाइ । 92५ 
अधिक बढ़े अभिलाष तेहि, दूसर पंथ न जाइ ॥ रेद। 'रेत 
चलहुं चलहुं निसचै फुलवारी । देखडं जोगी कहं मन बारी ॥ 
आज देवस जे रैन बि इ । प्रात समे फुलवारी आवडं ॥ 
जोगी पास अहे भन ` । भयेउ सीस पर प्रेस फकरा । | 
हेइ गये आपन सन पावडं । सेन पायें आनन्द सनावडं । बल 
पहिले आपन दुरस देखायेउ । पाछें से भोहि जेगग सिखायेत। भ 
रहिउ अचेत शुलानी, लाग राग को चान । झे 
प्रेम निवाहों जा जियडं ,तेहि ले मरउ निदान ॥२९॥ 


ज 
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॥ नाले मरन क नाम पिथारी । तोहि मरत मरिहेँ बहु नारी॥ 
ावे। जहं लग हैं नारी रज दीपी । का बिछुरानी काह समीपी ॥ 
ताहि जिय सों जीयत सब कोडे । कहु न मरन ते। पर लै। हाई॥ 
॥ ` हैं जहं लग रजदीपी नारी ।जीडतिन्है है प्रीत तुम्हारी ॥ 
भले येउ जे बाढ़ प्रेम । निलिहे प्रीतम हे।इहै खेमू ॥ 
| ॥ अति समीप है प्रीतम, अहै न एकै घांट । 
` ॥ एक पाव दे आप पर, बैठु मिलन के पाट ॥२३०॥ 
॥ काहे न लेउं मरन कर नाऊं । नरव एक दिन धरली ठाऊं ॥ 
ना॥ ` केतिको प्रीत जगत सह हाई । देत न साथ मरन सहं केई ॥: 
जावत जिया जन्तु जग रहदे । करता बस सथ केर जिय अहदे॥ 
'. है समीप वह मित्र हमारा । पे जगधन्थ दूर मांहि डारा ॥ 
कास कोथ तिसरा मन साया. । है रिघु कछहु उपायन पया ॥ 
दे॥. किछु उपाय नहिं आवै, जाते जाहि मेवारि । 
; ॥ हैं बैरी साहि गाढे, सको न यह सव सारि ॥३१॥ 
॥ अंहो तुम राजा कर बारी । अरुफिरहिउसुख्च बीच पिवारी 
॥ सुखम काम क्रथ अधिकाई । तिखा सया करइ अगुवाइ ॥ 
चार पखेछू ताहि तन माहीं । चारों चारा नित उड़ि जाहीं॥ 
=| रेत ग्रीडं चारों कर प्यारी । मरिकै जियहिं होहि गुनधारी॥ 
} ॥ भन दरपन ऊपर चित दीजे । नाहीं है सो निर्मल कीजे ॥ 
; ॥ साज सजा मन दरपन, रात देवस चित लाइ। 
रा।' स्पामरंग अन्तर पट, उठि आगें सां जाइ ॥३२॥ 
` । बालब सेइब खाइब थेर । हेएइ होइ ते! कारज तारा ॥ 
येडा भ चिंहार प्रीतस का लीजे । जा सिखवै से कारज कीजे ॥ 
सए निस बासर अकसर रहना । सुमिरन जाप बीच दुख सहना ॥ 


९॥ 
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चे यह मन है सत्र सयाना ।जातन र सुख लुबुधाना ॥ 
सन बरजै कहं काको करड । सनन भरे बरु पारा सरदे ॥ 
मालिन हिता उपाय दै, गई आपने ग्रे । 
.„ इ्द्रावति के मान सें, भयेउ समस्त सनेह ॥३३॥ 
चलु सन तहां जहां फुलवारी । तहां बसा है द्रस भिखारी ॥ 
सित्रहिं भेंटहु देखहु फलू । है फुलवारी परसद् सूळू ॥ 
४ धन से सानुष घन तेहि भागू । जेहि मधु मिलेउ खेलि कै फागू॥ 
जेता तेहि पतिक्तार सतावा । तेतो से! बसन्त सुख पावा ॥ 
घन जग साली सिजेन हारा । कुछ पलुहावत है पतिफारा ॥ 
भागवन्त सा मालुष, है तेहि धन धन हाथ । 
मित्र बदन आ फूल सुख, देखे एकै साथ ॥शे०॥ 


PEI 
[७] फुलवारी खण्ड | 


इन्द्रवति दिनि रात बितावा । क्षेरहिं सखियन कह हँकरावा। 


भे न बिलस्व सली सब आईं । तारा समा रहों जहं ताड ॥ 


आईं ससि बदनी थार दीनी । सकल राज दीपी वदुमीनी ॥, 


आइ समुदैकुल की सुता । बहु व्याहीं,बहु अब्याहुता ॥ 
क्षोर सनय वह नषत सहेली .!। घन मयंक चेरेन अलबेली ॥ 
रानी की सव सहचरीं, आइ जुरीं तेहि पास । 
सब अपरा समां रहि ,भवन भयेउ कबिलाःस॥ १॥ 
इन्द्रावति सखियनःसेः कहा .:। से दिन गयेउःबिछे जा दूहा॥ 
जग सें,पतिफारी रितुगई| । पलेइे बिळे नवल रितु भद्दे ॥ 
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संन 


चेत 


झे 
देर 
घन 


काल्ह जनायेउ चेता नारी . । फूल रही है सन फलवारी ! 
~ a Re | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
इन्द्रावती ॥ ५३ 


चलहु गबन बारी दिस कीजे । फल देखि परमद्‌ रस लीजे ॥ 
नहिं जानहिं सिर यरिहे कैसे। । खेलहु हइ खेलना जै ॥ 
फुलबारी चाहत है, सन वैरागी सार 


र छु दय उपवन, हैं बसन्त | रतुथार ॥२ा * 
\ ॥ थेगरा है कुछुमाकर बेला । चलि देखहु ओ खेलहु खेला ॥ 
॥ बीती बेला छूटा बानू । हाथ न आवे मँखे परान्न ॥ 
गगू॥ सकल यमे को केइ छपाना । है हमले।गन ताका जाना ॥ 
॥ ` सेंटत औ राखत करतार? । ज्ञि चाहे है सिरजन हारा ॥ 


॥ समय खरग है काठन हारी । जात चली तेहि भेंट पियारी॥ 
मधु मोठा है मधु समां, मधु दरसन को लेह । 


| हार सरीर ग्रीव को, हार कुछुम को देह. ॥३॥ 
| सब काहू धन आज्ञा साना । फुलवारी दिस कीन्ह पयान 7 
इन्द्रावलि रथ ऊपर चढ़ी । दूने! बढ़ी रूप को बढ़ी ॥ 


चली सानसें ब्रामहन बारी । बनियाइन नाइन पट गरो ॥ 
| चली सोनारिन कंचन बरनो । रजपूती खतरिन मनहरनी ॥ 
एवा लेनी घन हलवाइन भली । अधर मिठाई बांटत चली ॥ 
॥ चलीं सहेली खुन्द्री, इन्द्रावति केसंग । 
॥ गीत बसन्ती गावतें, पहिरे इकुल खुरंग ॥४ी ५ 
[ ॥ मन फुलवारी मों सब गई । देखि सुमन के सुमना भई ॥ 
॥ चेता सालिन भेंटेउ आइ । चन्द्रबद्न देखे दति पाई ॥ 
सुगंध कुसुम का हार संवारा । सब सुन्दरि के गीउ मे डारा ॥ 
। देखि क्षंबर गन गंजत तहां । एक सखी वोली गन महां ॥ 
हा। धन यह सधुकर घन यह फूले । किन के ऊपर अलि मन में ॥ 
॥ जगत मझार सराहिये, भंवर फूल का हेत । 
। भवरहिं चिन्ता फूल की, फूल बास रस देत॥२॥ 
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क इन्द्रावती । 


सुनि सचेत इन्द्रावति रानी । बोली सुनिये सखी सयानी ॥ 
जग में प्रीते बखानहु सोई । जीवन मरन एक सँग हेड ॥ 
दाटी प्रीत भंवर की आहे । भंत्रर आपने कारज चाहे ॥ 
आइ भंवात बास रस आसा । लै रस तजत फूल को पासा ॥ 
ले रस वास भंत्रर उड़ि जाई । मरतन जब सुमनस कुस्हिलाइे। : 
प्रेमी ताको जानिये, देइ मित्र पर प्रान | हट 
मित्र पन्थ पर जिउ दिहें,डुगळुग जियै निदानोशी ह 
चन जो प्रीतस पर जिउ वारा । सिर पर चला प्रेम का आरा॥ ' जै 
चन जे परा हुतासन माहीं । जार सहायक चाहा नाहीं ॥ | स 
दया दिष्ट प्रीतम तब धरा । पावक फल भपेउ नहिं जरा ॥ 
घन जो मित्र आपने चीन्हा। पुत्र जीउ आगे कै दीन्हा ॥ 


मुबा न कहे! जियत है सेदे । अलख पन्थ ज्ञ जूका हेष ॥ | रा 
ममि अप हें ~_ ¢ 3 क चचा 
रजा हं करतार क, मरत नहीं हैं साइ । हः 


एक मन्दिर तजि दूसरे, गवनत हैं वै लाइ ॥५॥ ' हे 
गायेउ गीत एक घन प्यारी । जग है करता की फुलबारी ॥ | 
७ आपुहिं साली आपुहिं फूला । आपुहिं भवर फल पर भुला ॥ 
आपुहिं रूपवन्त से हेगडे । प्रेमी हाइ रिफत है सोई ॥,| 
आएुहिं परगट गुपुन अक्ेला । गुहू हे।इ कहुं कहुं हे।इचेला॥ | 


आएुहिं दाता करता हाई । दिष्टा स्रोता बक्रता साई ॥ 
सुनि सरवन दै चेत सां मागी FN 

र i सा,सपन बर्खामा गात । इरि 

उपज सब के हिद्‌, चतुर ससो की प्रोत ॥8॥ हा 


एक कहा हे राजदुलारी । है आनन्द ठाउं फलवारी ॥ नहिं 
खेल एक खेलहु सब कोडे । जासे स्वात बीच सद हे।ई 
एक कहा आनन्द न चहु । निस दिन आगस सेएचमें रहऊ। 


ः 
ह् 
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इन्द्रावती । ५% 


बहुत अनन्द न चाहें प्यारी । ना ते परै आइ दख भारी ॥ 

एक लहा चिन्ता भल नाहीं । तरुनी चिन्ता सो बिरधाहीं ॥ 

खेलि लेहु नइहर सां, सव मिलि परमद खेल । 

र पुनि नहहर के छाड़तें, सासुर हाव अकेल ॥१०॥ 
हम अज्ञात न सासुर चीन्हा । यह नइहर ऊपर चित दीन्हा 
है जग जीवन खेल समानू । ऊमर नहीं है सरन निदान ॥ 
हम कहं पार सीचु से नाहीं । निसरि गगन सहि लट ते जाहो 

श॥ , जानत सरम हुमारो सेई । जाको सुसिरत है सळ के गडे ॥ 

: ॥ | सूरत अलख नहीं जग ठाऊं । हुम तुम राखा है तेहि नाऊ ॥ 

ह यह सूरत को तजि कै, चित्त असूरत देहु । 

॥ जाहि असरत ध्यान सों, स्वर्ग लोक फल लेहु॥११॥ 
॥ ` राजकुंअर फुलवारी माहीं । घन के आवन बूफा नाहीं ॥ 
चातुर चेता कै चतुराद । सब काहू से बात जनाई ॥ 
। है फुलवारी में एक जागी । है काहू का प्रेम वियोगो ॥ 

ह है यह ठार बहुत दिन सेली । नहिं जानहु बाउर केहि नेतीं॥ 

के सुनि कै सखिन कहा चलु रानी । देखें है कस जे।गिय ध्यानी ॥ 

बात सुधानो सखिन कह॑,चली सखिन के संग । 

एक एक सब काहू, लीन्हें फूल खुरंग ॥१२॥ 


॥ 
॥ 
[ ॥ 


॥ | 


डरा ॥ | 
॥ नरजा एक अगम को नारी । तुम सुरूप राजा की बारी ॥ 
अलबेली लागहु भल देखें । तुन तिय जियअस जिय के लेखें॥ 
हसिते बारी बिना बियाही । जोगी देखे तहिं न चाही ॥ 
पग तपी नयन सों मीठी । यहजिनि हरइ लगै ताहि डीठी॥ 
नहिं जानहि जेगी कस अहदे। आपन कया केहि नित दहदे॥ 
रे २ Les [aS 
हका) पख मन फुलवारी, जाइ न तपी समीप । 


` होइ पतंग तपी वह, देखि बदन को दीप ॥ १३॥ 
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५६ इन्द्रावती । 


जत्र यह बात सखी वह कही । सुनि सलीन रानी हे'इ रही॥ मे। 
औरन कहा चलहु वहि वारा । जग करता है रच्छक तारा । फत्‌ 
रच्छक आप अलख है जाके! । एकहु बार न वाके लाको । 
चै अबहीं देखहु फुलवारी । फेर चलेहु जेहि ओर भिलारी। 
सुखी भद्दे यह बात सयानी । लीन्ह सुरंग फूल एक रानी ॥ जह 
देखत रहिगै रानी, लिहें फूल का हाथ | कह्‌ 
एक सखी हँसी वाली, इन्द्रावति के सांथ ॥१४ी ऊँ 
हँसि कै मालिन के गुन यावा। चन चेता अस फूल लगाबा ॥ म 
उतर दीन्ह सुनि चेता नारी । मोहि न सराहा अहे! पियारो॥ पर 
सुमिरहु तेहि जे। है सुख दाता । जे यह फूल कीन्ह रंग राता ॥ 


जे। हमार देउ हप्थ बनावा । जेहि करते मैं फूल लगाबा ॥ 

जग से जावत है सब बना । तावत करता को दुरपना ॥ खर 
SS क 
दीठ दइ ता देखहू, तन आदरस मभ्हार । हि 
बदन विराजत है तेहिक,जे हिक सकल संसा र॥ २ ५॥ भ 

है वह एक जगत उपराजा ।ज्ञो देइ हाल बनत नहिंकाजा। अह 


चरती गगन संवारा सेः । तासे! जेत अडर तम हे ॥ 
करता लौन अडर दुइ नाहीं । एकै है देऊ जग साहीं  ॥ 


जो किछु करत न पूछा जाई । पळा जा जनन जेइ पादे ।झस 


कोन्हा नित्त दिन भैर रबि चन्दा। लेहि सुभिरन मे सबहि अनन्द जहे 


४ रात दिवस दुइ चिन्ह है,रात मिटत दिन हाइ। 67 
याहा. सा रेखा बरस, जानत है सव कोइ ॥१३॥ दे 

इन्द्राबति धन कनल सुबासा । आइ भ्र गूंजे चहुं पाता । भीत 

कहा सखिन से इर जिउ पावे । भत्रर न मो तन इंक लगावै | 


कहेन सखिन तुन कमल पियारी। छेत भ्रेंवर हैं बास तुम्हारी 


>> NOIRE 


hd) < 


i 
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इन्द्रावती । ५9 


'ही। मेहें बास पाइ कै तेरी । कहां तिन्‍हें खुधि बिन्यै केरी ॥ 
[ । फूल भंत्र हेगइ आइ भँत्राहीं । तोहि ऊर ते! अवरज नाहीं ॥ 
॥ भंवर वास के कारने, चहं दिस आइ 'भंवाहिं। 

एरी। पोढ़ा सजऋरु रानियां, विन्यै की डर नाहिं ॥१७॥ 

` ॥ जहं लग सुन्द्र रहीं सयानी । फुलवारी देखें रह सानी |] 
कहा एक आगन को बारी । घन नइहर जामों फलवारी ॥ 

शा फुलबारी ओ फूल बिलेके । बहुत अनन्द बढ़ी है मोकें ॥ 

 ॥ फेर न देखब अस फुलवारी । जब गवने जावै ससुरारी h 


[ासी। परै सीस पर भारी रारा । कैसे राखिही कन्त हमारा ॥ 
ना ॥ नेइटर अहे पियारा, चक चुद्दट जियद्दोइ । 
7 ॥ खुसिरि गवन साखुर को, दूर परे सब काइ ॥१८॥ 


॥ झुनि इन्द्रावति सासुर नाऊं । मनमे! सेव कीन्ह तेहि ठाऊं॥ 
कहा जाब निश्चय सखुरारी । नइहर तजब तजब फुलबारी ॥ 
छुटि परें सब सखी सहेली । जावै साधु अन्त अकेली ॥ 


५ हु 

\ अहे! सखी आगन मे।हि सूछा । सासु! गत्रन आजु में लूका ॥ 
जा॥ अन्त फूलबारी पाउब कह । सासुर नगरी हेगइह जहां ॥ 
दै ॥ तुम्हें समां कित पाऊ, एक वैस की नार । 


॥ नइहर खेल न पाइव, जब जावै सखुरार ॥?१९॥ 
दै ॥समुफा सखिन से व मों रानी । बोलीं सरब वोध की बानी 
। नन्द्‌ कहे? पियारी साच न करहू । जेहि प्रीतन प्घारे संग परहू ॥ 
'ठाउं देइ सुख मन्दिर प्यारी । लाइदेखावहि तोहि फुलवारी॥ 
३॥ देउहे बहुत हभें अस चेरी । करइ रात दिन सेवा तेरी ॥ 
।प्रीतन जिउ सम राखै तेही । तोहि सँग खेलें खेलइ बही ॥ 
गद्रे असखुख देइहै सा खुरे, ताहि कामिन कहं साइ। 
सी. जैसे खख नइहर मों, मिला न कबहूं हाइ ॥२०॥ - 
: | < 
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इन्द्रावति फिर बात निसारा । तेग सुख देइहे कन्त हमारा | 
ज्ञा नहर मों जारव नेहा । होवै एक जीउ दुद्र देहां । 


छ्‌ 
चलब सान तजि सूधी चाला । तो साखुर अं वठज सुख हाला। 
रहते सत्त सनेह्‌ सम्ह।रे । कास क्रोध लिस्ला कहं मारे | 
राखब प्रीत सिखन गुन नीका । खुमिरन करब पियारे पीका | च 
ता पाइब सासुर खुख, प्रीतम हा इह हाथ । र्र 


सुख अनन्द नित्त मामब, पिया पिथारे साथ ॥२१॥ ' झु 
चन की करनी जेखइ पीऊ । एडि समुझ डर मानत जोऊ॥ उः 
जाकर भारी हेएइहै तूला । सुख लन्दिर द्वारा लेहि खूला॥| जः 
जेहि हलुका हेईँहै दुख सहई | भे! दुख अगिन सैँदिरमे! रहई। 
करनी सिख। जान सब कोदे । दुरहिन सेर पाएं झळ हेग ॥ 
देहि लिखा बाएं सें जाके । बहुल कलेस परे सिर लाकों ॥ जी 


NN _ आर] ° कक 
करनी सेतीं छोट बड़, सब किछु पूछे जाहि । | Ry 
सतवन्ती शुनवन्त पर, डर एकै कछु नाहिं ॥२२॥ 

सखी एक आंसू कहं ठार । पूछेत कहाँ परान तुम्हारा ॥ के 


कहा गवन के दिन मैं बूका । संकट दुख तादिन के सूका ॥ 
जब साझुर गवने में जाऊं । देहि संकेत सेदिर सोहि ठाऊं॥ 
दुइ जन पूछहिं को पिय तेरा । के है जाते मग तै हेरा ॥ 


हः 
छहिं कवन पन्थ तें लीन्हा । इर से! उत्तर जादू न दीन्हा ॥ फूल 
उतर दृउ ता बाचऊ १ ना ता सारो जाड ॥ एक 
यही बूकि में राई, कैस होइ बह ठाउं ॥२३॥ हेः 


रानी कहा रहइ जिउ कहूं । पूछह्ि जद्नि गवन घर महं । कह 
एक कहा यह जठ पियारा । तापलछ रइ सरीर सकारा | 
एक कह जिठ पूछा जाइहि । पूछे बीच न कायर आइहि | 
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इन्द्रावती । ५९. 
रा ¦ | 
एक कहा देउ बात न अहदे । का पर कया बीच जिउ रहई ॥ 
ह एक कहा कळु लइ लन कहना | कहना सेरं लहंना चुप रहना॥ 
हा | Ls मेंदिर सों खुख दुख, डर सों टूटै हाइ । 
री अह्‌ सरग फुलचारा, अह नरक का गोड़ ॥२४॥ 
बेल उठी एक सुन्दर नारी । रहत फूल नित करत न प्यारी ॥ 
रंग सलेन फूल झरि जाई । चकचूइट उपजत अधिक्ाई ॥ 
| | शुसन खुबर न खुगन्ध लेहाहीं । अन्त फरे माटिन मिलि जाही 
ऊ॥ उतर निसतारा वूफन हारी । नित जेः एकै रहत पियारी | 


बला ॥ जग साली गुन रहत छिपाना । बहुल बरन गुन जातन जाना ॥ 
रहुई॥ यह जग है फुलवारी, माली सिरजन हार । 

हे ॥ एक एक सौ खुन्दर, लावत ताहि मभार ॥२५॥ 
के ॥ जीरन यह जगती' हम पाडे । नितु एक आवै नितु एक जगडे ॥ 
केतिक बरन के फूळन फूले , केतिक की लालय सन भूले ॥ 
' केतिकन खूपवन्त अबतरे । केतिकन विरह आग से जरे॥ 
केतिकन भईन सेनी नारी । केतिक तिन पर भपेन भिखारी॥ 
rl ।'केलिकन विद्यावन्ती भषेऊ । केतिकन घनीबली हइ गयेऊ॥ 
“| अब हेरे नह पाइये, तेन सरीर को चीन्ह । 


गक। | क्लिक रतन पदारथ, मीचु चोर हरि लीन्ह ॥२३॥ 
| 


२॥। 


हमहूं चलब अवध के पूजे । फेर न जगसे! आइख् दूजे ॥ 
है। फूल देखि का झँसहु पियारी । हम तुम सबकी आइहि पारी ॥ 


एक कहा बैरागिन हेएहू । अहे सरन हंस कहूं भऔ ताहू ॥ 
३॥ हेएइकै बैरागिन तप करहू । जासां सरग सदन अंह परह 
रहां।कहकी भेत न फेरे चाही । फेरें भेत भले नहिं आही ॥ 
7 | पिय की सेवा नित करहु, रदु सम्हारे नेह । 
हे | याते दाता देइदै, आगम दिन खुख गेह ॥श्ञा 
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६० इन्द्रावती 


कहेन बहुत अब आगम सूका । परमारथ सब काहुभ बूका. | 
अब रानी चलि देखहु जोगी । कैसे राखत भेष वियोगो । 
५ चन्द्र नखत संग पांव उठायेउ । जाइच कराह दरस देखाये३। 
सकल सखिन कहं जोगी भेषा । जिउ दरवन पाये उ जिउ देषा। 


इन्द्रावति भा सखिय सयानो । जेगगी रूप बिलेएकि लेभानों। थे 


मन लाचन मों चंद दिस,रहिगा चितै चकार। a 
चन्द्‌ बिलाकत रहि गयेउ,निज चकार की आरी।रेदी | न' 


सः 


जब लग नैन चार रहु चारी । राजकुंवर कहं ठग असंभारी॥ भ 
दासिन चमक चाह अधिकाई । हुअऊ चिते रहे चित लाड ॥. खु! 
बहेउ पवन लट पर अनुरागे । लट॒ छितिरान पवन के लागें ॥ 
परी बदन पर लट सटकारी । तपी देजत भा निस अं घियारी॥ 


सोहि परा दरसन कर चेरा । हुना बान धन आशिन केरा ॥ ग 
__ Na ~ | 
प्रेम पन्थ का पन्धिक, पहेरें जाग दुकूल । | र 
परी सांझ तेहि मशुमां, गएउ बाट सो मूल ॥२६॥ | ड 


हा हा सखन कहा पछताई । काहे तपी घरा मरकड ति 
नहिं मुरछा मुख देखि सयाना । लट परतहिं मख पर म॒रुछाना॥ 
एक कहा लटसो मुख सोभा । हेत अधिक लखि मरछा लेभ 
एक कहा लट नागिन कारी । इसा गरल से गिरा भिखारी ॥ 
एक कहा लट जासिनि हेगडे । रात जानि जेगीगा साई ॥ 


एक कहा निस जानि कै, तपी गयेउ जा साइ । सब 
का जागा क जाग सां, तप पुरषारथे हाइ ॥३०॥ कः 


जेगी से जे जागै रयन! 
ध्यान समेत रयन जे जागे 
पहरू जागत ध्यान न लावा 


। सन पर चरै ध्यान के! नयना | प 
। ताके हाथ मनेएरथ लागे । 
_\ यातें तेहि कछु हाथ न आवा। ^ 


® fi 
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इन्द्रावती । ६१ 
.। सन जागे तब जागव नीको । चित फिरि आवै धरती जीके॥ 
| एकै बार न जागे कोदे । थे।रे दिन सें बाउर हदे ॥ 
कर २ >) ~¢ 
है. जाके मन च न॑न सां, दरसन रहा समाइ । 
री ताको नीद कहां परै, चिन्ता आवै जाइ ॥३१॥ 
i 


बोली एक सहचरी सयानी । जब मुख ऊपर लट छितिरानी॥ 
“यह सुख यह तिल यह लटकररी। ये ते! कहि कै गिरा मिखारी ॥ 
८॥ नहि जानहि आगे कस कहते । चेत समेत तपी जे! रहते ॥ 


से॥ भावहु आगें अरथ लगावैं । सबकेाउ अरथ पन्थ पर घावें॥ 

$ ॥ सुनि सब सखी चेत द्उड़ावा । जेगी हु तें समस्या पावा -॥ 

में॥ एक कहा झुख लट तिल, सुकर फाँद है चार । 

गास. जग सनखूजा फेदै कहं, है एता उपकार ॥३२॥ 

रा ॥ आएुहिं देखि मुकुर सें लं । दूसर सुत्रा जानि मन फूलें ॥ 
. | दूसर देखि देखि कै चारा । कहें तुरत यह फांद सकारा ॥ 


| एक कहा मुख तिल लटकारी। संबुल भंवर अहे फुलवारी. ॥ 


न एक कहा सुख ससिहि लजाबा। लट जेएगी के मन अरुफावा ॥ 
॥ तिल इन्द्रावलि सुख पर सेहे । तिल नाहीं जासे जग मेहे ॥ ५ 
ना इन्द्रावति दृग लिखत कै,भा विरिच संतेचार । 
मसि लागउ लेनी गिरेउ,सोा भा भै अधिकार॥३३॥ ` 
! 


\ एक कहा का केएउ सराह । रूप गरन्थ रानि मुख आहे 
तिल है सुन्न गरन्थ सारा । लटस्यामल सेहत ससिधारा॥ 
_ सबन घखाना जे। जप्त बूफा । इन्द्रावति कहं आगम सूका ॥ 

० कहा तपी अस कहते आगे । गरब न करू सुन्दर डर त्यागे॥ 

[ना | यह सुख यह तिल यह लटकारी। अंत हेगइ एक दिन सब छारी ॥ ४ 
।' कहेन सखी सब आपमों, धन इन्द्रावति बू । 

एबा।. ^ धन अधीनता धन बचन,धन धन धन घन सूक ॥ ३४॥ 
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६२ इन्द्रावती । 

दाया सखी गुलाब मँगायेड । छिरिकि कुंत्रर कहें बहुतजगाये३ ॐ 
सेइ गए अधिक नहिं जागा । वह गुलाब सीतळते डि लागा। रि 
एक कहा यह भा मतवारा ।घनके नैन बारूनी ढारा ॥ 
सख्धिन कहा हैः प्रान पिथारी । मारेहु चखुसर गिरा भिखारो॥ 

फिर जिउ जे! जेपगी यह पते | तेहि तजि ओरहि ध्यान नलाप्रै ज 


सखिन न जानहिं जागी, हैं वाउर तेहि लाग। 
तजा राज कालिंजर, लीन्ह जाग वैराग ॥३५॥ 


2 त्राह त्राह सें आपन मारा । काहे बूकहु देष हमारा ॥ EE 
कहेन देष नाहीं चन तेरा । देष तुम्हारी आखिन केरा ॥ | 
जेहि चितवें तेहि मारहें बानू। खुमिर छुनिर तोहि देइ परातू॥ | 

, फेरसदीसबबाठसम्हारा । देगव नेन नहिं देश्य तुम्हारा ॥ | 
रूप द्रब मुख तोर पियारी । अम्बुछ जमल करिं रखवारी॥ | 


चाहा लेइ तपी दृग, होइ के चार समान । | दि 
चैन तु हारे तसकरें, सारा बरुनी वान ॥३६॥ 


रे 
कर तसकर के काटा चाही । जीठ न सार देरघ चन आही॥ | रे 
हैं हत्यारे नयन यह तेरे । खंजन मिरग अहै देगउ चेरे ॥ । 
महै नयन से उत्तम कानू । तासों बात सुना यह प्रान. ॥ | 
यह नित जेः दे'ऊ जग कीन्हा । रसना एक करन दुइ दीन्हा h 
_ को कहु एक बात मति सानी । सुनि दुइ बाल आन से रानो॥ | 


वहुतन का संसार में, जा सिर्जा दिन रैन । 
छाप दोन सन ऊपर, औ सरवन पट सैन ॥३७॥ 


ह पत्र सखौ एक आणन्नी'। ज्ञीङ कहानी लिंखा सयानी । 
बहुरि लिखा हे जे।गी क्षेब्रा । जोग तार इन्द्रावति देषा । 
ताकेः दृर्सनः पष्य भिलार. । सुर्छानेङ नहिं सकेउ सझ्हारी। | 
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इन्द्रावती । ६३ 
अबहीं तेरे! जेग न पूजा । जोग छेःड़ि कस काज न उ़जा॥ 
लिखा सेत्थान सखिन के हियरें। चली राखि राजा के जिय र ॥ 

जीड कहानी लिख कै, राखि चलीं तेहि पास। 
छाड़ लपी का झा सदन खुख वास ॥शेदा 
जब राजा जागा सुधि पाता । जाग्नि चहूं दिस दिष्ट लगावा ॥ 
पत्र उठाई बिलेकेउ ज्ञानी । पढ़ा सँपूरन जीउ कहानी ॥ 
जब बांचा इन्द्रावलि नाकं । कंखा बहूत अपन मन ठाऊं ॥ 
| उपजी ग्रेम भाव डर दरहा । बहुते पळताना कहि हाडा ॥ 
| सा रानी आई मोहिं आगे । पहिरे् यह कन्था जेहि लागें 
सोहि लेखें एकपल मर,उपवन भयेउ बहार। 
अब दूखउ फुलवारी, आइ वसंउ पतझार ॥३३॥ 
| कहां गडे बहु प्रान पियारी । जेहि कारन में अपेउं मिखारी॥ 
| कहां गई वह दीप निखा्ी । जाको सै रस्क्षा सी दाली ॥ 
| दिष्ट परी तनु घुनि का भदै. । देखि न परी परी सम गई ॥ 
| रे जिउ कमल सुगन्धित अंगू । गयेउ न लागेठ अछि हाइ संगा 
गोरो बह गैररी सम गेरी ।नेन चैन से स्याम जेरी ॥ 
गहा घिज मन भीतर, लिहे मिलन की आस। 
मा कालिजर राजन, बयप्र थागका दास ॥४०॥ 
DEBE 
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[८] जिव कहानी खण्ड । भन 
सुनहु मित्र अब जोव कहानी । जो लिखि गड सह वरी ज्ञानी। 
जीउ एक राजा को नाऊं ।! से सरीरणुर पायेउ ठाऊं ॥ £ 
रह वह जिउ के एक नरेसू । से दीन्हा जिउ की वह देसू ॥ 
जब ठाकुर से आयसु पावा । तब जिउ राय सरोरहिं आव नोत 
साथी बहुत साथ जिउ लीन्हा। तब सरीरणुर आवन कीन्हा ॥ | छः 


आइ पाउ पर बैठा, भा सरीर का राथ | कार 
देखि नगर की सेो'भा, रहसा परमद पाय ॥१॥ तेहि 
आधी नगर सरीर मकारा । दुर्जेन नाम निषे बरियारा ॥ एक 


बफ बुदु सों बेला राजा । एक नगर दुइ निषे न छाजा ॥ 
यह दुरजेन राजा है दुरा । माया साह भरस मेव ॥ 
हमतों अन्त करे सतुराई । कहां सत्र से हेएइ भलाई ॥| दुजे 
है यह कांट बांट मों मोही । पगमे धतत न दाया बाद ॥ वाई 
यह वनाव कैसे वनै, एक नगर दुइ राज । कहे 
राज करै नहिं पावउं, दुजन करै अकाज ॥२। |. 
बुदु सयाना संत्री रहा । राजा साथ बात अस कहा ॥ हक ड 
राज करहु हे!इ निडर भुत्रारा । देन सरवर करद न पारा ॥ | 
जब से आएउ राजा पाऊ । बसा सरीर पूरहाराक 7 
बुद बूछ जिउ कहं समुकावा । तब जिउ ध्यान राज पर लावा॥ ज्ञा 
भा बरियार राजकेकीएं । दुजेन डरा बूफि कै हीएं का; 
रे छल सचर पशु राखा, आप न छाडेउ राज । 'एक 


दुजेन भा जिउ सेवक, क.न्हा सेचच राज ॥३॥ 'दिष 
रहा जीठ एक पुत्र पियारा । रहा नास सन रहा दुलारा ॥| 
सन चाहे रुपवन्ती नारी । पैन सिली काड प्रेम पियारी।' 
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न यह्‌ नित नित ब्याकुल रहदै! जिउ के! जिउता नित दुख सहदे। 
र, दुजेन कहं एक दिन इंकर'्येउ । तासों मन की बिया सुनायेड॥ 


कहा करहु कछु एक सपादे हि जासे सन जिउको दुख जा 
घन का यह प्रवात ह, दाख लुक्प लासाइ । 
| पेनमिली ड्पवन्ती,जो लेहि स्वांत समाइ ॥शो 
वा बोला दुजेन आज्ञा परक । ते राजहिं एक बात सुनाऊं ॥ 
7॥ आज्ञा दीन्हर दुजेन बोला । सन द्वारा के ताला खेला ॥ 
'कायाणुर है द्रसन राजा । राज गगन पर सूर बिराजा ॥. 
तेहि राजा की एक सुता है । रूप नाम सब रूप सराहे ॥ 
॥ एक समय में रूपहिं देखा: । देखत रीझा जीउ सरेखा ॥ 
7॥' जे'मन पावै रूप को, सानै बहुत अनन्द । 


॥. सन परभाकर जोगे, है वह रानी चन्द ॥५॥ 

॥ |दुजेन रूपहिं बहुत बसान! । छुनि राजा जिउको सननाना॥ 
$ ॥ |तासों कहा जतन कस कीजे । रूप मेलाय पुत्र को दीजे ॥ 
कहेउ उपाय आन है कहां । दिष्ट बसीठहिं भैजउ तहां ॥ 
गयेड दिष्ट कायाघुर देखू । काया पति सां कहेउ संदेसू ॥ 
खुनि दरसन सन चिन्ता कीन्हा! जिउ कहं बलि संजागी चीन्हा। 
कहा नप कन्या खा, जाउ सदसा जाइ । 

' शन कारन ताहि चाहत, प्रांत सदेख पठाइ ॥३॥ 
इनि कै रूप पिलड़िं समफावा । जिउ राजा एक भनुज पठावा ॥ 
जे। राजा सन घुत्र पियारर । हे हमार वह चाहन हारा ॥ 
काहे एक बसीठ पठायेड । काहेन आएुहिं सन चलिआयेठ 
'एक सनज भेजे जउ जाऊं । छेडा हेगइ जगत मे नाऊ. ॥ 
॥ दिष्ट साथ सब उतर पठावा । मैं कन्या कहं बहुत बुकावा ॥ 


[वा 


 ॥ कन्या कहा समानत, हे नाह दाषहसार ।. 
गरी! मरम हमार जनाइहै, जाइ बसीठ ताहार /॥®। 
र 


रे 
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जहि 


द इन्द्रावती 


जाए जीठ सें दिष्ट सुनायेउ । जिउ के दिएं कोप चढ़ि आपे३ 


बरै कहा बुद्धि चलि आद्वै । मोहिं संग हेएइ कयापुर धावै र 
तब लग दुजेन ठलकै अला । जिउ कहं कायापुर लैचला । 
कोपवन्त बह जीउ सयान! । कायापूर जाइ नियराना |. 
रूप भेदू पावै के कारन भेजा बुढु बसीठ विचच्छन । ड 
बुक भेद लै आयेउ, राजहि दीन्ह रुनाइ । र 
_ रूप रहे सै पटमों, तहां न पवन समाइ ॥4॥ | ज्ञा 
कबहू कबहूं रूप पियारी । आवत जहं निसेल फुलबारी॥ दर 
फुलवारी द्वारे दुई बीरा । काढ़ें खरग रहें रनधोरा ॥ जै 
बुद्ट चतुर पहुंचा तब ताई । कहा बिने कर सेवक नाई ॥ 


आप खूप मद पन्थ न लीन्हा । मान सखी तेहि मानिनि कीन्हा 
मोहि भस मन लाचन से सूका। आवहिं जाहिं दिष्ट अड बूका॥ चे 


जिउ राजा कह फेरा, बुड गेयानी नाहि । I 

दिष्ट बुक आवागवन, करहिं कयापुर माहिं॥९। | 
चेरा एक रूप के ठाऊ । रहिउ कटाळ रहेउ तेहि नाक | 
कहा रूप सें भेजहु चेरी । लखि आने सूरत मन केरी ॥ है 


बात पियारी के मन क्षायेठ । चेरी चितबन नाम पठायेड ॥| 
चितवन मन सन देखि ले भाना। रूपवन्ति सां जाइ बखाना ॥ 
म्म बढुउ तब सन के हियरे । क्षेजा निलज बुढु के नियर ॥ 


बुड पठायेउ लाज का,मनहि बुझायेउ आय। 


दिन दुइ मन धीरज धरा पुनि अधीर भा राय॥१०॥ 
दुन्‌ अपन बन्धु पठावा 
बिनु जिउ अज्ञा सन गा तहां 


साहंड सेवक सन को रहा 


NPS SI [+ {8 


। आइ सनिं अभिलाष बढ़ावा। 
। रहा देस कायापुर जहां! 
। सन के साथ बात अस कहा ।| 
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इन्ट्राचती । ६ 


| क्ट करै चितवन से चाही । आपन विथा सुनावहु ताही ॥ 
हप गली निस कहँ मन आये उ। जू चितवन बास पठायेठ ॥ 


चितवन आयेउ सन नियर,सन की वातहिं पाइ । 

जहां रूप बैठी रहो, तहां खुनायेड जाइ ॥११॥ 
सुनि सन बात रूप अन्िमानी। चितवन ऊपर अधिक रिसानी॥ 
कहा सन पास फेर जिन जाहू । मन सों दूर करहु यह चाहू ॥ 
सन सेवक दरसन दिग आई । सन के नेह को बात सुनाई ॥ 
दरसन बात सुता पर थापा । छाड़ेठ आपसे आपन आपा ॥ 
क्ष मन राय आस ये हियरें । क्षेजा प्रीय रूप केनियरे ॥ 


प्रीत पियारो नारि, गई रूप के ठाउं 
5 _ Q ¢ 
आंपन वास बतयेउ, निमंलतापुर गाउ ॥१२॥ 
चेसी समा रही होइ नारी । भइल प्रीत रूष की प्यारी ॥ 


रही पियत चन खुरा खुत्रासा । सन तेहि गली गयेठ तजि त्रासा 
चितवन कहं तब प्रीत देखाबा। चितवन रानी कहं निखांवा ॥ 
देखि रूप सन रूप लासानी । मन औ जिउ से रीको रानी ॥ 


- सन सनेह दुख जेते पावा । प्रीत सूप मन पाइ खुनावा ॥ 


सुना रूप मन को दुख, दाया संचर लीन्ह । 

आय छु आवागवन के, चितवन कहं तब दीन्ही? रे॥ 
चितवन अपने सदन सकारा । सन राजा कहं आनि उतारा ॥ 
देवस चार पर रूपहि आना । सन कहं भेंटा सन मनमाना ॥ 
पिता कि लाज रही तेहि हियरें। आवै दूरि दूरि सन नियर ॥ 
नार एक विभिचारिन रही ! रूप कि बात पिता सां कही ॥ 
पिता रूप मन साथ बियाह 

मन की इच्छा पूजी, भए दाऊ एक ठाउं 

रूप सहित मन आयेउ, पुनि सरीर पुर गाउ ॥ १३४ 
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६८ इन्द्रावती । 
दिन दिन अधिक बढ़ी परभूता। जनमे सुन औा सूता । र 
चिन्तागे परसद्‌ बउसाऊं । चन्द्र सुरज उतरे घर ठाऊं | नन 
जिउ रीका देउ बालक ऊपर । राजकाज सब छेड़ेउ सघर | ES 
राज सउँपि दुजेन कहुँ दीन्हा । आप मेस के संचर लीन्हा | 
जिउ के सेवक निर्बल भए । दुजेन दास बली होइ गए । 

जिउ कहँ बुड घु्षायेड, जिउ न पुजाथेड आख। 

बुड बटाऊं हाइ गयेउ, साहस जाणी पास ॥१५॥ 
साहसतें जिउ सरम झुनावा । जुनि कै तपी उपाय बतावा | पदः 
प्रोतपूर है निनेल ठाऊँ । तहां सहीपत क्रीपा नाज ॥ हृते 
चलहु चलहु क्रोपा के रा । होइ सँत्रारै कारज तोर? ॥ बुद 
गए देऊ क्रीपा के पासा । जिनके राज बहेरे आता ॥ बु 


क्रोपा आद्र बहुतै कोन्ह' । ठाउँ परल जन्दिर सें दीन्हा ॥ अनु 
ऋपा के राजा रहा, खुखदाता लेहि नाउँ। bt 
जीउ मनोरथ कारने, शघेउ महीपति ठाउँ ॥१३॥ | ` 

सुखदाता क्रोपहिं बै दीन्हा | 

बिबिलेने बुथि संग लगावा 

दूनउ रूप भुलाना राजा 

वे देऊ जिउ कह लै आए 

प्रेम प्रेस सद्‌ प्याला दीन्हा 


। कर सेद जे। चाहस कीन्हा ॥ रहा 
। युचि जिउ निकट तिन्हे ले आवा॥ मनर 
। ननभें प्रेम दसामां बाजा ॥ रकत्‌ 
। क्रीपा नियर झट कराए ॥ चेता 
। तब जिउ सुखदाता कहुँ चीन्हा॥ जैसा 
हाइ दवाळ सुखदाता, चार देस तेहि दीन्ह । 
र न र एनि सरीर पुर लीन्ह ॥१७॥ ॒ 
जीउ कहानी खंड सभ नो । दूफै जा सानुष है ज्ञानी ॥मेत' 
जे! चाहत स के । चित्र सनेएरस कविन्त सैँवारा॥ 
3 3७3५ केरल शर्या =।चे कचि चला कवर के परचा। ही है 


04, pA 
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क 
इन्द्रावती । ६९, 
झियनह्ारा । से करिहे तिनकर चिस्तारा ॥ 
जं से एक भीत उठाई ~ - 
उं एक भीत उठाई । काठ कवि चित्र सेवाएँ क्षाई ॥ 
° Wa त Ca EN op ~ 
अरे {मञ्च सन वूछिकी, सन राजा को घेम । 


| के सीस पर, म 
झार रूप के सीस पर, मधुर वचन को हेस ॥१८॥ 
NN 


॥ | [९] पाती खंड । 

7॥ घढ़त कहली रागिय भेँवर7 । बुध से नहि संत्री कहूँ संवर7 ॥ 
॥ हेषते संग जेर सन्न्रिय सेरा । कारज लाग न लावत क्षरा ॥ 
॥ बुद्द उहां सपने भेर देखा । जलुडु हैकारत कुंवर सरेखा ॥ 
॥ बुद सनेह चरन से थादेड । फुलवारी सों राजहिं पायेठ ॥ 
॥ | अनुकम्पा से रायन देश । भिन्न से हेंइ बिलग नहिं काऊ 

|. घुड सेन के मिलन सो, रांजहिं भयउ अनन्द । 

॥ । फूलेड कुछ द्नि सोद को,पाइ मिलन का चन्द ॥ २॥ 

' ॥ रहा न सन राजा के हाथा ।लागेउ इन्द्रावति के साथा ॥ 

वा॥ भच बिजु भा अनुभन आलुरागी । दिष्ट नातिकाऊ पर लागी ॥ 
॥ रकलआाँसू आंखिन से ढारा । नैन भए स्तरोनित फैठ्वारा ॥ 
॥ चेता वाहि रसै चलि आइ । रहसि कुंवर कहं बात सुनाई॥ 

हा॥ जैसा कहेउं येउ तोहि तैस । पाइ दरस सुरछे तुम ऐस ॥ 

इन्द्रावति सन सां बसी,की भन सा उवठान | 

॥ । है तैसा वह की नहीं, जैसा कहेउँ बखान ॥२॥ 
॥ मेन कि बाट है बाट हमारी । सनसे उबठी कहां पियारी ॥ 

TN है दरसन इन्द्रावति रानी । रोस रास तन आइ समानी ॥ 

॥ भहै बखान से बाहर सेई । वास बखान करै का कोई ॥ 
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न्द्रावती । 
कः हन्द 


नखसिख से वह सूरत चीनी । है सुन्दरता परमल भीनो । FF 
ताका अतिहि सुधास्त्रव प्यारा। हे i सस प्रान सकारा । । सांत 
भरना ता सुख मान क्षो, मनभों रहा समाइ। 
बुडी लाचन पूतरीं, आंख गमो जाइ - ॥३। ६ 
यन को बदन सुरुज की चांदू । अलकाबर नागन की फांदू ! 
चैना मिगे कि हैं सतवारी । की चंचल खंजन कजरारी | 
तिल कपाल पर है सठलेाना । को सुमना पर सधुकर छेएना । 
, खांड अधर की अंशत हेष्दै । को संगा की रवि सुत सेई । रूप 
सुख है कली कि अहै अँगूठी । की नाहों किछु भेद अनूठी । तासे 
दसन वोज दाडिम को, की साती लर हाइ । ' लाग 
की हीरा की नषत है, चमक वीज अस खाइ ॥४॥ एक 
चेता कहा बदन प्यारी का । सिव परकास मुकुर है नीका। तीस 
प्यारी के नेना सतवारे । भेद अलख के अहें संवारे । be 
तिल है सुन्न एकाई केरा । तेहि दिस करत जगत जिउफे' be 
क्षा है सन्न सनुष के जीका । बेग न परख जात है नीका ! जुनि 
अधर अहे फ्रीपा कर ताके! । सुधा समान बचन है जाके | रूप 
सुख है भेद छिपाना, बुझिन पारे काइ । यहः 
दसन निर्मरा ताको, सूल जात को हाइ | रही 
चन वह जेड अस रूप बनाया । सनहु जोत थारा है काया प हिर 
पहिले जे।त उतरि जिउ भयेऊ। आप आतमा हइ छिपि ग्य 
पुनि सन अये आतमा सेती । भन से काया चाह समेती 


एकै जोत तीन पहिरावा . । पहिर नास इन्द्रावति पार्व तब ३ 
जातसे आग आग से बाऊ । क््येठ पवन से नीर बनाई हे 
मेयेउ नीर सां माटो, चारों से भै देह । जेन 


देह और यह जीउ सां, वाढ़ी बहुत सनेह हा 
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। पहिले धन के अम्बुक माहीं । अंजन स्यान रहा है नाहीं ॥ 
¶।' मांते रहे नहीं कछु जाना ।ना अंजन पर चाहुत आना ॥ 
सखी एक अंजन तेहि दीन्ह7 । अंजन है हत्यारिन कीन्हा! ॥ 

| ` दरपन दीन्ह सखी सयानी । आपुहिं आप देलि लबुधानी॥ 
दू प्रेस को पाव एक मों आयेउ । एकहि दुइ दिस द्रस देखायेउ॥ 


| । रूप पदारथ देखि के, प्यारी रही लोभाइ । 

ना। गांहक खाज हिये बसी,दीं न्‍्हां सखी जगाइ ॥थ। 

है | रूप समुद्र अहे वह प्यारी । जबसें प्रेम परा सिर भारी ॥ 

गी । तासों देत लहर उबिलानी । व्याकुल भै मन बीच सयानी ॥ 
लागत चार ठाउं तेहि नीको । है विस्त्रामी धन के जी के ॥ 

॥ ` एक सरीर संद्रि छविधारी । दूसर है यह मन फुलवारी ॥ 


का। तीसर अहै जीउ अस्थाना । चौदा जात सदन हम जाना ॥ 

र | कोऊनाहीं बीच मो, अपने रूप लोभान । 

उपे, आपना चित्र चितेरा, देखि आप अरुझान वा 

र ' शुनि बखान राजा बैरागी । बोला अधिक येड अनुरागी॥ 
| से ha ~ 

के | रूप पियारी का मैं देखा । जगत क्षयेउ द्रपन के लेखा ॥ 


यह सब दिष्ट परत है माहीं । तामों देखत है| मुख ओहीं ॥ 
रै रही सुगन्ध जहां लट केरी । सन भ चित्त भ्रंवर हा इ घेरी॥ 
य पहिल चार सें निरसत जो है । ताके प्रान पियारी से है ॥ 
ग्य पाती एक लिखत हैं, लै पहुंचावहु ताहि । 
ती जीठ दुखारी काया, उठत कराहि कराहि ॥९॥ 
गर्व तब राजा प्रेमारथ सीखा । इन्द्रावति के पाती लीखा ॥ 
तार अहे पियारी प्रान अहेरी । सपत अहै उन आंखिन केरी ॥ 
| । जेन पहिरा अंजन पहिरावा । चितवन मद्से जगत मतावा॥ 
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कू नी । 
७२ इन्द्रावत 


सपय दे।क अधरन को खाऊं । बुधा बीच ब ठाऊं | 
अहे सपथ स्थामल लिल कर । जापर सरग नार हचेरी ॥ । 
स्पामल लटकी सोह है, जेहि पाद मन पाद । | हें 
सपथ सोमे वदन की, जाओ तुले न चांद ॥ १०॥ ` दय 
देस हमार कलिंजर जहां । तुम्हे सपन भें देखे तहां ॥| रहे 
दिन सनि प्रेलठ आ सन नाहीं। मे हेराइ पर चिन्ता छाहीं ॥ 
छाडेई सकल राज भैर देसू. । भयेउं तुम्हे मित जगी भैसू ॥ 
तब अनुराग चरन सों घान्नेठ । सन फुलवारी भीतर आयेउं॥ #ह 
द्रसन द्रसन किहेउं पुकारा । पायेडं उत्तर दर्थ तुम्हारा ॥ च्या 


माहि लेखें आद्रस है, निर्मल यह संसार । | कुः 
तामा देखत है सदा, खुन्दर वदन तोहार ॥११॥ , भन 
प्रेत आगसे जरा परान बेचा हियें नयन कर बानं ॥| भ्रां 


का जे। दूर परा हैं प्यारी । जिशरव नाहो भज स्हारी॥ | 
जबसे भेःह्‌ धनुर तुम खांचा । घितवन सरसे जोड न बांचा॥ | 
यह तन साठो कहूँ का पारा । भाखै परगट प्रेम तम्हारा ॥ जब 
पे तेहि ढीठ आप तम कीन्ह! । प्रेमक रतन हाथ महे दीन्हा ॥ द्वै 
हैं सनेह के जलघों, यहै प्रान के सीन । पंछे 
बाहेर काढि न ड्ारहु, नां ते मरे मलीन ॥१३॥ | र्ला 
जब सों मेहि संसार सकारा । सानस लगा बान तुल्हारा । रित 
उपजे हियं सहस आनन्दू । गयेठ जगत के सब दु खदन्दूं॥ 
है हिय प्रेस बान कर घऊ । किछ नाहीं पद परचाऊ | 
दूसर ओगषद्‌ लाके ना । ओषद मिलन कहां हम जाहीं। 
भूलि सकल पर चिन्ता गधेऊ। ठंड लेशहार स्वांत सहुँ भये 
हजे द्रसन ऊपर, नेवछावर जिउ सार | 


काटि जगत का फांदा, सागि बचेड॑ तोहि ओआर॥?१ ३॥ 


ह्‌ 
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इन्द्रावती । ७३ 


है सारङ्गी देह हमारी । तार बने है प्रीत तुम्हारी ॥ 
॥ ` बाजत अहे प्रीत के! तारा । निसरत तासे नाम तुम्हारा ॥ 
। हों में बिछुरन बन भो परश । काहुअ मेरे! हाथ न धरा ॥ 
॥ | दया तोहार धरै जे7 हाथ! । बनसें निसरत है| ज्ञिउ साथा॥ 
॥ रहे आद को राजा मैगी । हवीं अब ग्रेमपन्थ कर जोगी ॥ 
॥ वहुत लिखे वह सन दुखे,घाते लिखें न और । 
सू।॥ अलुकम्पा चाहं सदा, यह फुलवारी ठार ॥१४॥ 
\ं॥ | {लिखि पाती चेता कहं दीन्हा । चेता गवन रतन दिस कीन्हा ॥ 
| ॥ च्यारी उहां बियाकुल भ्रई । जबसों देखि कुंवर कहँ गई 
| कुअर रूप लागेउ अति नीका । हियें समान खेल भा फीका ॥ 
॥ , सन है बागरहे नहि हाथा । लागेउ सन जे!गी के साथा ॥ 
॥ | भांखिन से देखे से रंग । बसा परान सन रावल संगू ॥ 


री॥ भा ख्ुस्भीर प्रेम तेहि, परी तासु सुख मांहें। 

चा।. 'भयेड अस्त आनन्द राव, फैलेउ विष मौ छाहे। १% 

` ॥ जब धन से सुख चिन्ता गई । सखियन के मन चिन्ता भद 

हा | डिन आई चहूं दिस घेरी । क्षई पतंग तेहि दीपक केरी ॥ 
'पुंछेन कस अंमन हँस प्यारी । तुम सिर छांह पिता को भारी॥ 

२ ललित फल आ पीत तम्हारा । बही न कछहु फकीर बयारा ॥ 

रा । रितु बसन्त पलुहे फुलबारी । तेहि पतिकार कहां सों प्यारी ॥ 


[र्ठ | | ho बिक प ~ 2 
| ह धन बदन विरोचन, सोम घटन केहि लाग । 


i: $ | 
के | पिता छांद सिर ऊपर, है उन्नत भळ भाग ॥१३॥ 
| 

ल प्र अहे! सगधा के पना । हेrइ अज्ञात ज्ञात जोबना ॥ 


7 खेल तेहि समय दियारा । परा न सीस सोच दुख भारा ॥ 


ह बोतल गयेठ अब जब लरिकाई । मध्या इडं भद्दे तरताई ॥ 
पु १9 
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७७ इन्द्रावती । 


'ज्ञा तसुनाई बैरिन भद्दे । खेल केल सब हरि लेगदे | 
जे तरुनाई है मोह प्यारी । बल सति को पूंजी हेभारी। 
एक समै विरार, लागिहि काया साथ । | 
साच करत है निसि दिन, रूप न रहिदै हाथ ॥१७॥ | 
ढा मन सरम छिपावस रानी । आन सेच है हियें समानी । 
का न रही थन सुगधा कन्या । भद्दे न सध्या गेरी धन्या ॥ 
कडे न बाल! तरुनी नारी । विरथे न भै भन चाह न मारो। 
का सबपर सब पर भस हेगडे । एक बैस पर रहा न कोड ।' 
से कहु अंमन हँसि जेहि सेतीं। मरम छिपावत है केहि नेतो । 
हव सब मरमी सहचरीं, चाहें कुसल ताहार। 
मन को मरम सुनावहु, के परतीत हमार ॥१दी , 
हे गेइयां का कहे पुकारी । जा दिन सों देखे फुलवारी | 
जे।गी तहां दिष्ट जे! परा । रूप सन्त्र सन सेरे! हरा ॥| 
तादिन से व्याकुल नित रहऊं। दगध प्रेम पाघक के सहऊं ॥ | 
सन सें गयेठ भूल सब खेला । भ्येठ सोर सन जे!गी चेला ॥ । 
जोगी प्रेस वियापा हियरें । निसदिन पावत है मन नियर। 
दूसर एक न भावत, जागी हियें समान । | 
सन अकास उदित 'सयेउ, तासु प्रेम को भान १९॥ . 
सानमती अभिमानी सखी । लखी प्रेम चन मान न रखी | 
इन्द्रावति तेहि छाजत नाहीं । जोगी बसे आह सन साहों | 
जा कोउ हेपत आपने जारी । तासे! प्रीन छगावहि गारी | 


जोगी दन दुइ सों चलि जाई । तेहि कारन तन देहु नसांदे । 
जागो माया रहित सिखारी 


3१०2 HH A 


क्षी 


ol श॒ HN a 


। उचित कहां मन लाइब प्यारी | ड 


जा अगन सप नाहीं, ताकी भीत न लेहु. । § , 
तजि जागो की चिन्ता, सन अनन्द्‌ पर देहु ॥२०। 
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इन्द्रावती । इकः 


सानमती से कहा पियारी ।प्रेम मरम नहि पायेउ नारी ॥ 
जेहि निस दिन सुनिरत है कोऊ। ताहू कहं सुमिरत है साऊ ॥ 
ब्रूमि परत सुमिरत है मेही । सुमिरन भाव बसा मन वोहीं ॥ 
जें न आपसे साथा प्रेसू । प्रेत साथ कित कूसल खेसू ॥ 
का राजा का देह भिखारी । सुमिरै साई पियारा प्यारी ॥ 

कुल विसेष उत्तम नहीं, झुमिरे उत्तम हाइ । 

उत्तम जात भये सों, गरब न राखै कोइ ॥२१॥ 
दुयावन्ती उतर सुनावा । मानमती तें सरस न पावा ॥ 
वह जे।गी राज्ञा सुनिपरा । तजि कै राज जोग चित घरा ॥ 
साहि जाने वह तपी वियेएगी । इन्द्रावति कारन हेजेगगो ॥ 
बसे अइ फुलवारी सेदे । जञा रानी को प्रेमी हे।ई ht 
बूक खेल मन अन्तर पटा । सपने का जोगी परगटा *॥ 

दायावन्ती वचन खुनि, इन्द्रावति सुखुक्रान । 

कहा सत्त तुम भाषा, भाषा सत्त बखान ॥२२ 
समुकाइन सब सखी सयानी । अब ते जीड बहोरहु रानी ॥ 


आइ पहुंचा जे!ग सरेखा । जाके तुम सपने सें देखा ॥ 
मान चेत देखत फुलबारी !न तो कहत हैं सपन भिखारी॥ 
जे। जे।गी कहूँ ससुझेउ आज़ । पाइ हिती विष्टप को राजू ॥ 
गगन पहुंचे जे।गी सीसू । वृन्दारक तेहि दे हिं असीसू ॥ 


धीरज घरि कै देखियै, होत हत का हाई । 

मन तेएहार तेहि चाहा, मोती काढ साइ ॥२३॥ 
गइन सखी चेता चलि आइ । इन्द्रावलि उठि गले लगाई ॥ 
पाती पाय नयन मों लाबा । आधौ भेट आहि प्रल पाबा ॥ 


पढ़ि पाती लोचन जल ढारा । हा कहि ऊभे सांस निसारा ७ 
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७६ इन्द्रावती 
व्राली तुम चेता जस कहा । फुलवारी जागी तस अहा | भ 
आज परन समुकत मैं रोई । कैसें मोलिय काठे सई । ये 
सोती काढ़े कारमे, बुड न जलधि म्ार । षे 
नां ता जागी के निमित,जाइहि जीउ हमार ॥२४ी ®: 
चिन्ता जग्गी लागन बाढ । अलख दूवा से साती काह | के i 
~ जे प्यारी मन जागी बसा । हे।इ संजेएग नषत के दूशा ॥ 
हसि पदुसिनी कमल औ चन्दू। ससिकमल हि ताहि देखिअनंदू। 
हेगइ मधुकर जोगी रस लेड । हाइ तिमिरार जोल तेहि देई।' 
ताहि जोगे हैं जेगिय राजा । सिजेनहार संत्रारइ काजा || ‘ 
उतर देहु लिखि प्यारी,जाइ देखावउ लाहि। "° 
प्रेस पन्य तुम लीन्हा, करता देह निबाहि ॥२५॥ , 
उतर लिखा तब प्रेम संजेगी । जो सेहि लाग भ्येड तमजागी। | 
ते मेरो सन तुम हरि लीन्हा । अपने रूपहिं जेगिनि कोन्हा॥ : 
सपन बीच देखेउं सें तोही । गुरू सपन दरसन का माहीं ॥ 
जा दिन सो सुध मिली तुम्हारी । प्रील हियें बाढ़ी अधिकारी ॥ 
देखे नित फुलबारी ग । दरसन पाइ बाउरी भ h श 
होइ जोगी आयेहु इहां,छाड़ि सकल सुख भाग। | द 
सह रहा ताह कारने, व्याकुल पाइ चिघाग ॥२६॥ ह 
सजक | 
EE र । रविससिनीरज्ञ कुमुद्‌ नि नार 
„दसस सहस एक से हेड 


। छुन लागें सुन नासे सेई 
हों । गुन तोहार अरूका येहु सोहं 
स द तु“हारे, हों सरीर सों दूर । 
द माह घरमे, छाइ रही भरपूर ॥२७॥ 
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इन्द्रावती । ७७ 


कर प्रान कालिंजर राजा । दरसन देत तुम्हें मोहिं ढाजा॥ 


| पै परगट मुख हेत हमार! । बाउर हेगत एक संत्तारा ॥ 


कै परिखे जग लेएय बिरानां । इन्द्रावतिननतपिहि लोानां॥ 
है मोहिं उचित प्रीत अस कर ऊं । लोग जगत सुख बीच न परऊं॥ 
ले संजेगग मनोरथ राजा । तें मेती के! काढूब छाजा ॥ 


प्रान पियारे अहै सो हिं, चिन्ता प्रेम ताहार । 


~ ho > 
चित्र तुम्हारे वदन को, है मन पत्र मभार ॥२८॥ 
घन पाती चेता लै आई । राजा मन अभिलाष बढ़ाई ॥ 


। कहै हेगउं पंखी उड़ि जाऊं । प्रान पियारी है जेहि ठाऊं ॥ 


4222 


~ 
== 
I To ET 


| अग्इ मीचु मेरहि डारत मारी । माटी हेत सरीर हमारी ॥ 


सान सुरा का हेरतेडं प्याला! । से अधरन लावत भरि हाला॥ 

अधरतेहिक जिउदाता आही। देत भले! जीवन जस चाही ॥ 
साहि निवल निशुन कहं, अलख सक्ति अस देत। 
प्रलचिभ्ची ता बदन को, होतेउ चाह समेत ॥२९॥ 


| जब्र परभात भयेउ उंजियारा । फुलवारी में बहिउ बयारा ॥ 
| पाई बयार कली रहसानीं । बहुत हँसों बहुतै मुसुकानीं ॥ 
। राजें कहा पवन के साथां । है मेरो मन जा धन हाथां ॥ 
' जे तेहि ओर बहे! तुम आई । दीन्हेंउ मोर संदेस सुनाई ॥ 


सुघरी मिली दया की पाती । मै मुद मै हदै भ छाती ॥ 
पढ़ि रास्ेडं मन ऊपर, डरेउं कि मान सदा हि। 
पाती कहं न जरावै, धरेउ नयन पर ताहि ॥३०॥ 
फेर डरेउं आं सूस भीजे । तेहितेधरेउं जियमह किन छो जै॥ 
चाहत है नित दया तुम्हारी। है नहिं दुपरै! आस हमारी ॥ 
-ठाउं तोहार बनें मन माहीं । ठाउं तहां दुसरे कर नाहो ॥ 
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७८ इन्द्रावती । 


समत करती हे! रग राती । बहुते बेच हेत मोहि छाती 
प्रेम आग द्गधी हिय काया । पर चिन्ता के! दारुज राया ॥ 
आइ परा हैं प्रेम मशु, कर गहि देह सम्हार। 
चिन्ता करउ मिलन को, दूसर धन्ध नेवार ॥३१॥ 
अरे अरे कलवार पियारे । मदिरा ढारे नैन तुम्हारे ॥ 
एक पियाला भर मद्‌ दीजै । मोल पियारे' मानस लीजै ॥ 
पिअडं सुरा पर चिन्ता मारउं । पलकनसे सद्‌ सदन बे हा रठ॥ 
तेहि सरवन सो है दुरबचा । दून अमल सु सोभा रचा ॥ 
यह मन तापर आवदे जाई । झूलत है मन देत कुलाड ॥ 
दे मद्‌ अपने हाथ सों,पिअउं देखि सुख तार । 
चाहसि ता मद्‌ माल ले, प्रान पियारा सार ॥३२॥ 
5 


[ १०] दर्शन खण्ड। 


कुंबर संदेस पवन जे! पावा । इन्द्रावति सों जाइ सुनावा । 
प्रेम अधिक रानी कहं बाढ़ा । हेइ अनुरागिन उत्तर काढ़ा 
हम कहं जानहु प्रीतम साइ । जग भीतर मेंहदी की नाडे | 
है! में घन परगट में हरी । पेहे। गुपुन रकत से अरी ॥ 
तोहि भांखिन पर मे'मन लेभ सोभा भब नित मारत चेा। 

हाइ निडर जव ताइ, नहिं 'भेंटत है तोहिं । 

तब ताइ सुख मन्द्र, दुख मन्दिर है मेहि ॥१॥ 
मेरे हाथन एहेदे सयानां । सो ताहि जेग जटा अरूकाना। 
है| अंमन तेहि सुमिरत जियऊं। सदा करेज सरेानित पिय । 
सखी बहुत हम कहं समुझावें । घट की पीरा एक न पावैं! 
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इन्द्रावती । ७०, 


हे गेएड़ न गदे बेवादे । से का जाने पीर वराद ॥ 
पायन अहे लाज की बेरी ।नाते'चेरी हातिउंतेरी ॥ 
पवन खुनाइह तुम कह, सव दुख विथा हमार । 

जगमों इच्छा मेरो, है संजाग तोहार ॥२॥ 
राजा उतर पवन सें पायेठ । प्रेमपुरा उपबन सों आयेउ ॥ 
वह सुख ठाडं पेमपुर गाऊं । मद्यप रहा पेमपति नाऊ ॥ 
भ्पेउ कुंत्रर तेहि द्वारी ठाढ़ा । आद्र बबन प्रेम पति काढ़ा ॥ 
कहै भीख कछु चाहे जागी । की काहू के प्रेम वियोगी ॥ 
कहा भीख में पावडं तबहीं । हेएइ दयाल अलब मोहि जबहीं 
इन्द्रावति का मिलन है, उत्तम 'भीख.हमार । 

जग में दूसर भीख को, अहो न चाहन हार ॥३॥ » 
सुनि कलवार कहा है| जागी । महा रूप के भहउ वियोगी ॥ 
है बह रूप दीप उंजियारा । है पतङ्ग तापर संसारा ॥ 
राज दीप को दीपक अहडे । गुप्तम रहै न परगट रहद्दे ॥ 
काढ़ि परन मोती लै आवै -। तब कोउ इन्द्रावति कहं यादै॥ 
अब ते पियहु चोख सद्‌ सेरा । हाइ कि पूजै कारज तेरा ॥ 
एक पियाला मद पिये, छूट जाइ सा चास । 

भीख भीख के मांगहू, जाइ महीप नेवास ॥४॥ 
। सद्य बरन देाषित नहिं पौऊं॥ 
बोला मद्यप यह सद्‌ चोखु । इष्टा लाग पियहु नहिं देखू ॥ 
Es अचयउ सद्‌ सा सतबारा । गयेउ तहां जहां राज दुवारा ॥ 
के जे! क्षा मतवारा नेही ।पेन तजा बुदु हि नति देढी ® 
संहे राज दुवारे ठाऊं \ उदम रहा इते नाऊ ॥ 
जा तेहि छाहें बइठै, ता कह्‌ आज्ञा हाइ | 
` जाइ जलज के सागर) मोती काई सोइ 7 


कहा त्रास लीहें बर जीऊ 
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८० इन्द्रावती । 

बैठा कुंवर सनेहा तरें । चिन्ता कथन चिन्त में चरे | 
अइ एक जगपत का चेरा । कहा सनेहा छाह बसेरा ॥ 
लेदे आइ कै राजा सोई । जो इन्द्रावति प्रेमी हेगडे ॥ 
कहा सनेहां छाहें आयेउं । तब जब प्रेम रतन के पःयेडं ॥ 


तजि कालिंजर राज पियारा । जागी भयेउं तजेडं घर बारा॥ 


हैं इन्द्रांचति जागी, जाग पियाला हाथ । 

द्रसन भिष्या मांगउ,सन लागा तेहि साथ ॥६॥ 
कुंबर सरम जब चेरा पाथेउ । तब जगपति सों भरम जनायेठ 
सुनि जगपति तेहि फेर पठ!वा । तुरत बसीठ पवन सस आवा ॥ 
कहा भीख पावहु किम ठाढ़े । मिष्या मिलै जलज के कड़े ॥ 
जब बच्चीठ यह कहे३ संदेसा । सानहु दीप बचन के लेखा ॥ 
राजहिं सूक परेउ बह पन्था । जनित पहिरेउ जे।गी कन्था॥ 

कहा होउं में सिन्षु मा, जलज मिलै ते7 भाग। 

न तो नेछावर होइ जिउ,प्रान पिघारी लाग ।७॥ 
ता दिन कुंवर प्रेम रस पाया । रैन सनेहां तरै बिताया ॥ 
घवराहर रानी प्यारी को । भयेठ गगन राजा के जी के! ॥ 
इन्द्रावति के। चिन्ता धरें 
तेहि पल इन्द्रावती सुभ7नी 

४ रवि परक्षात करोखे उवा 


। गयेउ कुंबर धवराहृर लर ॥ 
। आइ करोसें वितवन लागी ॥ 
। गयड तनिश्षरा बासंर छुआ | 

राजा औ रानी सों, भयेउ नघन दुई चार । 

तति खम्भा अन्तर पड, धवराहर रस्रयार ।!'८। 
आपन बदन खींच धन लीन्ह7। अधिक वेदाकुळ प्रेमिहि कीन्हा 
"लम रूप अघाइ न देखा ।काबाउर घन जीड सरेखा ॥ 
रोवै लाग दून इड बाड़ा  । मिलत वियोग देण वहि गाढ़ा 
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इन्द्रावती । « 


{ ॥ चब्रराहर पर प्रीतम आवा । आपन रूप माहि निरखाबा ॥ 

॥ | क्षाज उवारेउ दृसदे द्वारा । दिष्ट परा वह प्रीतम प्यारा ॥ 

॥ द्रस देखायेउं आपने, प्रीतम प्रान हमार । 

जोड न मैन अघाने, भा बैरी रखवार ॥९॥ 
राजा हाहा कहि पछताना । दिष्ट परा जिठ फेर छिपाना ॥ 
आज परान परा मेहि दीठी । दिहेउं सरीर कर दिस पीठी ॥ 
जिउका में जिउ का जिउ देखा। लुबुधाना यह जोठ सरेखा ॥ 
आज बदन देखा में जाको । है यह जगत झरोखा ताको ॥ 
सन को दिष्ट प्रान पर लागी । भयेउ जोठ अधिकी अनुरागी॥ 

आयेउ वि तर कुंवर, आंख रकत की रोइ । 
| अपने घट मों जरि रहा, विथा न पूछा कोइ ॥१०॥ 
| वोही समै रागि एक आयेउ । भाइ प्रेम को राग सुनायेठ ॥ 
| प्रेम राग सुनि निपे बैरागी । अधिक भयेठ अभिलाषी रागी॥ 
| उठा वियेग हुतासन जला ' बुहु समेत सिन्धु दिस चला ॥ 
| आपा गढ़पति दुजेन नाऊ । कटक समेत रहा सगु ठाऊ | 

भेटि कुंबर कहँ कहा गोसा । क्रीपा करहु आज यह ठाई ॥ 

तुम जोगेस्वर ज्ञानी, मैं सूरख मति हीन । 

होइ तुम्हार बचन सुनि, बुड मोर बलबीन ॥१९॥ 
आप कुंबर बाला तेहि ठाऊं । लांब पन्य है कहां थिराऊँ ॥ 
द्नि बीतत भा काज न हाथा। नहिं कछु द्रव जाग को साथा॥ 
यह जगजीवन थोरे! आही । कान अधिक करना से! हि चाही॥ 
सपन समां यह जीवन मेरा । अहै दिया सब बहे रूकारा ॥ 
सत्तर पंच दिष्ट मेहि आयेउ । तिन्ह तजेउं यह संचर सायेउ॥ 
तवच लग कहां थिरों मैं, जगमों काहू साथ | 

जब लग नाहीं होत है, जाग मल माहिहाथ॥११॥ 


११ 
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इन्द्राबती ! 
2 ती 


दुर्जन कहा जाग तुम चाखा । लाँबरे पन्थ र राखा ॥ 
कचन पन्थ के अहं उ विधेगगी । हहु सेवरा की जंगम जग्गी | 
कहा वियोगी पन्था घारी । इन्द्रावति नित अहउं भिखारी 
परन जलज का कहं जाऊं । डुबुक्र खाउं सुभिरि बह नाऊं। 


कहा अघानेहु जीबन सेतौं । प्रान तजहु इन्द्राबति नेतीं ॥ 


> fy | 
बहुत महीप जलज नित, बुडे {सिन्धु मझार । ज 


परान न देहु गोसाई, मानहु कहा हमार ॥१३॥ | उ 
राजै उतर बान अस मारा । किछु न रहेउ दुर्जन कहं पारा॥| घट 


आपा बहुर कीन्ह जड़ताद । बांधा राजहिं कै सतुराइे ॥| येह 

दुजेन गाढ़ा दुजेन भेळ । राजहिं आधागढ़ लै गयेऊ ॥ 

प्रेमी संसे आना नाहों । इन्द्रावती रही सन साहों ॥ 

सन मों निस दिन सुसिरनचाही। रहे कहूं किछ देष न आही । र 
राजा परा बन्द मा, बुध सेनहत छूट | धः 
बन्द छोड़ाइन पारेउ, माना मनमों टूट ॥१४॥ | रु 

सेखांचा जे भेद छिपावा ।जे बाला से सीस गंवावा ॥| जे 

लोभ भलो तालू के तरें । खरग भली प्रयालम रे ॥ ता 


भधर न खोल कह कस मेरा । राखत भीत कान बहुतेरा ॥ 

भेद मित्र सं राखउ गोडे । मित्र मित्र के दूसर हादे ॥| 

भेद न खोलु देवस तें नाहीं । खेालत भेद्‌ जाइ जग माहीं ॥ छा 
सुना नहीं है यह वचन, मन मो बचन छिपाव । | में 
बातहिं हाथी पाइथे।,, बातहिं हाथी पाव ॥१५॥ | का 

दर्जत्त को कामिनि सोहनी । कै सिंगार एक जासिनि बनी || भ 

कषा चन साथ लीन्ह दूस चेरी । सब अपछरा इन्द्रपुर केरी ॥ डि 

आड़े कुंब्र निकट भै ठाड़ो । बिनती बचन अधर से काढी। 
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इन्द्रावती । <३ 


॥ | पूहख मेरे! झले! न॑ कोन्हा । तुम अस जोगी कहं बंद दीन्हा॥ 
॥ | द्राप न मानहु राजा जोगो । ले दस कामिन हे! अब क्षागी ॥: 
री॥ इन्द्रावति चिन्ता तजी, मानहु छुख औ भाग। 


ऊं॥| यह दस कामिनि संगी, हैं जागी ताहि जाग॥११॥' 
| राज कुंत्रर बूफा यह गोरी । ग्रेम पन्च बैरी है मारी ॥ 


| कहा बन्द में ता दिन पावा । जा दिन जिउ काया में आवा॥: 
उचित कहां बिसराऊं ताही । आप बीच पावत हें जाहो ॥ 
चट हमार जे। छाड़े सोई । प्रान सरोर छूंछ मेहि हाई ॥ 
| येह दसा कामिनि संग तेरी । हैं छाया इन्द्रावति-केरी ॥ 
पेम जेहिक मोहि बाउरो,कीन्ह छो ड़ायेड राज। 
सा प्यारी है प्रान जिउ,दै तासां माहि काज ॥१७॥ 
| रहिये येहि नगर ब्वैरागी । मूरत तार अली मोहि लागी ॥ 
| चवराहर तेरहि देउ उठाई । दासिन देउं करहि सेवकाई ॥ 
| रप सुवरन दें परसूता । करै धनी. उपजावैबूला ॥ 
| जे इन्द्राबति प्रीत भुलावहु । अबहाँ सुकत बन्द सों पाबडु॥ 
| ता धन के मन काठ करेरे! । ता मन होइ न॑ विन्ता तेरो ॥: 
बहुत महीपत बूड़े, मोती सिन्धु मझार । 
| है जग मां हत्यारी, वह इन्द्रावति नार ॥वी 
काहे अले! हमें तुम चीन्हा । मलो से।इ जे! हम कहं कौन्हा॥ 
| मैं यह नगर रहउं तब ताइ । जब लग हे!ई लिखा जग साईं॥ 
काह करै! कंचन मै रूपा । कंचन रूप पन्थ मों कूपा N 
आपन भलै जेहि बेद माहीं । भलो से बंदू मुकत भल नाइ॥ 
हित (ल का जानड कोई । में जानें को जानैसाई [९ 
करत न हत्या आप वह, इन्द्रावति रमनीय | 
दी पक कहत पतंग सों, मो पर दे तें जीय. ॥१९। 
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८४ इन्द्रावती 


चेरिन सहित मोहनी गई । उतर बान से घायल भद्दे ॥ 
राजैं आँसु रकत को ढारा । भा इंगुर गेरू रतनारा ॥ 
सेच बन्द के निपे न कीन्ह! | रायेठ आपन औणगुन चीन्हा ॥ 
अपन औगुन काइ सुनावउं । औागुन सों संजेगग न पावर ॥ 
जे समता यह मासं जाती । हेपत गोद्‌ में वह रंगराती ॥ 


बिच अंतर पट हो रही, यह ममता मद्‌ मोर । 

मिलबे के दिन दूर हैं, जग को जीवन धार ॥२०॥ 
अनुरे सुवा भित्र तें सेरे। । सन से धरे! निहेएरा तेरे! ॥ 
रहत जहां बह प्रान पियारी । जाइ सुनायेहु विधा हमारी ॥ 
तेहि बिनु जगत बन्द है भोहीं। किछु हमार चिन्ता है तेएहीं ॥ 
7 दिन भा रात जपत है नाऊ । है आनन्द बन्द के ठाऊं ॥ 
हम कहं यह जगबन्द्‌ सकारा । है अहार एक नास तुम्हारा 

जा न हात माहि वन्द मों,नाम तोहार अहार। 

एक घड़ी ठहरत नहीं, जीवन प्रान हमार ॥२१॥ 
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इन्द्रावती । ८६ 
[ ११ ] सुवा खण्ड । 
राजा रहा बन्द मों जहां । लागा रहा विळे एक तहं ॥ 
बैठा पत्री पर एक सुवा । रोवा सुवा नयन जल चुवा ॥ 
देखा कुंबर कोर से कहा । ढारेउ आंसु कवन दुख अहा ॥ 
ना पिंजर को अह्व कलेसू । पंख पाइ से पूरन भ्ञेसू ॥ 
की तोहि लाग भूख औ प्यासा। को आगम को हीयें त्रासा ॥ 
हौ दुख भरे खुआ तुम, का ताहार है नाउ । 
को तोहार माता पिता,कहां जनम सुमि ठाउं॥१॥ 
का पूछत हा मेरे नाऊं । माता पिता जनम भुमि ठाऊं ॥ 
प्रान हसार नाम है जोगी । सदा जगत में रहउं वियोगी ॥ 
धरती सात गगन पितु नाऊं । है यह लेक जनम भुमि ठाऊं॥ 
| भै जा पूछहु गुरू के चेरा । जनम देम तन औ जिउ केरा॥ 
| तन के देस इलाघुर जानेठ | जिउ का गगनपूर पहिचानेउं॥ 
पंख पाथ सब मोरे, अहे न भूख पियास  । 
रोवत अहै विछ पर, मित्र छाड़ि गा पास ॥२॥ 
जा दिन से क्षा मित्र विछोहू । नैन घटा बरसाबत लोहू ॥ 
रहेडं मित्र सँग तेहि बन माहीं। भूख पियास रहेठ जह नाहीं॥ 
काग एक आ शत्रु हमारा । दीन्ह चिन्हाइ सो गेहूं चारा॥ 


लाग देष गेहूं के खायें । बिङुरा प्रीतम देषिल पायें ॥ 
गोहूं खाइ दूर में परा । सुख अनन्द महेरह हरा ॥ 
मित्र बिना तन मेरो, पिंजर चाह सकत । | 
| 


अहै विरोना सब कोऊ, हित सां जासों हेत ॥३॥ 
भागह बरजा मित्र पियारा ! चै खायेठ फांदे संह हारा ॥ 


ed 
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रहा न गोहूं विहरल हीया । निसचै रहा प्रेम कर बीया 
वराही बीज मन धरती परा । जोग बिछे तासों अबतरा । 
रहा न बायस जो निखाबा । आपुहि प्रेस दून हेइ आवा॥ 
की वह बीज रहा मति केरा । जेहि खाये बिछुरन दुख घेरा॥ 


इन्द्रावती । 


यह सरीर पंजर मॉ, रहत दुखारी प्रान । रू 
चाहत ऊड़े तारि कै, जाइ पहिल अस्यान ॥श॥ | धः 
सुनत सुवा दुख राजा रावा । रकत आंसु गुंजा सहि पोवा ॥ हा 
है सारड्री गीत निसारा । उतरन ठाउं अहे संसार ॥| "प 

पंथिक भहै हमारा नाऊ । पिता पीठ है उतरन ठाऊं ॥ 

सात उद्र पुन है थिर थाना । घुन थिर ठाउं जगत हम जांना॥ 
पुन माटी:ों लेब बसेरा । फेर करब परल! दिस फेरा ॥ हां 
पुनि जस करनी हो रही, तैसा पाइब बास । _ संच 
अब चाहत हों निस दिन,पान प्रिया को पास॥९े॥ || सर 
बेला सुवा परान सरेखा । बन्द आप केहि कारन देखा ॥ काए 
जग के बन्द परे सो कोई । जाहि जगत के न्धा होई ॥ र 

कहिये आप प्रीतमा कों है । मन के बीच उर बसी जे है । 
कुंबर सुवा कह प्रेमी पावा । प्रेम बिया की कथा सुनावा । 
बिनतो कीन्ह सुवा तेहि भाना। येउ परान परान पराना । हे 
प्रेमो पाइ सुवा कहं, राज कुंवर शुन रास । होइ 
सहित सदस पठायेड, इन्द्राचति के पास ॥६॥ तुम्हे 
मा मव नित बारी विद कट कट आग 
काढे पलपल दीरघ सां YR, 
सू । ढारे नैेन रकत की आंसू 


bt ब्याल कटेउ चन परी । क्का बिनु मित्र पियावै जरी ' 
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इन्द्राबती। 


८७ 
7 रहै कहां गा प्रेस पियारा । जा सनेह मद्‌ मन मतबारा ॥ 
॥| मैंअचेत नहि जानेउं, केहि दिस गा रम साइ। 
वा॥ | कैन करम अब कीजे, जातें बस मों हाई i 
ोर॥ | इन्द्रावति व्याकुल जेहि ठाइं । दरसन लागि सखी हुई आइ ॥ 
रूप गरबतए एक सयानी । दूसर प्रेम गरबता ज्ञानी ॥ 


। धन के मन चिन्ता अधिकाई । सन दुख रूप गरबता पाई 

nh त भले दाया बच कहना । चिन्ता बीच न एता रहना । 
॥ | 7दा सोइ जगत मे जोते ।जेहि आनन्द बीच दिन बोतै॥ 
।| रानी के मन चिन्ता, बुत हिद हमार । 

न| चिन्ता मरम पियारी, भाषत बदन तोहार ॥द॥ 

॥ हा मस चिन्ता बूझेउ सखी । मानस मरम भले तम लखी ॥ 

संचर एक दिष्ट मोहि आई ।सीरन केस चाह अधिकाई ॥ 

| खरग धार से! संचर चोखी । दासिनि मम उतरहि निर्देश खी॥ 

| फोक पवन कोऊ जन बानू । उतरे मिलें सखद अस्यानू ॥ 

| शि चौंटा सस चले न पारे ।गिरहि कुंडमों जाहि पतारें ॥ 

देखि पन्ध डर मानेड, तापर धरे न पाव । 

। सरग धार सम्र संचर, करै न पद मां घाय ॥९॥ 

। कप गरबता सुनि चुप,रही । हंति कै ग्रेम गरबता कही ॥ 

| एप पन्थ है,कठिन पियारी । चोली खरग घाह अधिकारी ॥ 

| होइ झुख़ी निबहा जे। रोई । दरसन सहित सरग में होइ ॥ 

| तुम्हे मेम है जाके रानो । तेहि तित डिन्ता हिवे समानी ॥ 

| पन्य एक अस अलक बनाई । सब कोऊ तेहि ऊपर जाई ॥ 

चिन्ता करहु न रानी, दया करै करतार । 

हाइ प्रेम का प्यारी, एक ठाउ एक बार ॥१०॥ 


N 


SS ०.2 अ, 
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22 इन्द्रावती । 


(लिहे संदेस प्रान गा तहां । व्याकुल मन इन्द्रावति जहां ।| & 
देखि छबीली की छबि सुवा । जिउ सें प्रेम पोंजरे हुआ ।| ३. 
जब इन्द्राबति नासिक देखा । लाजवन्त भा सुवा सरेखा । 
देखि सुवा अनचीन्हा नियरें । भयेठ अचम्भा घन के हियरे। 
जब न उड़ा पिञ्जूर मे डारा । सुन्दर पच्छी हेत पियारा । | ता 
द्यावन्ति वह रानी, दया खुवा पर कीन्ह । | सुर 
सुवा लाग पिंजर मों, जल चारा भर दीन्ह ॥११॥ | गा 
दीप सिखा ऐसी वह बारी । सांक हेपत घर दीपक बारी | है 
रहा रात बरखा रितु केरी । लिहेन पतंग दीप सह चेरी | सुध 
जरि पतंग दुल बहुते मुवा । चितै दीप दिस बोला सुबा । | 
चरिये दीप गरब मन थोरा । यह जीवन थोर है तोरा ।| 
जा पल आइ पूगै आई । बहे पवन एक देइ बुझाइ | 
दीपक दोही जरत हैं, पुरै कामना देहु 4 
निस भर के जीवन उपर, काहे हत्या लेहु ॥१२॥ | ष 
ऊष पियूष समां मुखबानी । सुनि रहसी इन्द्रावति रानी बुद 
लीव्ह उतारि सेए पिञ्ज रेवा । कहा नियर छे अरे परेवा | 
आज बुदु से येउ पियारे । न ते! एक मुठि पंख तुम्हारे | । 
बुढु भान तोहि घट सों उवा । हँसि सानुष हँसिका जो [वा| धन 
सति पूंजी जञा तुम्हे न हाती । हेतेहु पच्छो पसु को गेगती चन 
तुम अनचीन्ह परेवा, ना हम पाला ताहि । 
केहि हित आइ धरापेउ,तीन सुनावहु माहि॥?१३॥ 
सुया समस्त संदेस खुनावा । इन्द्रावति भन पावक लावा 
प्रीतम कारन करूना कीन्हा । अम दुख ता कहं करता दीन 
कैसा रहा मात के हीया । जैसा तनुज बिलगि जे को 
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= 


हां ।| हैत पिता के रहा करेजा । जे अप पुत्र विदेसहि भेजा ॥ 


| 


यरे 


१ 


२ 


[ 


वां 


पी 


॥| हैजिउ चाह पियारा वही । मन्दिर बन्द्‌ सदन आ सोही ॥ ` 


|. हम धन के नित रोवत, आंसू सागर बाढ़ । 
।| घन आंख जल ले चट़ेउ, परखेउ मास अक्षा ॥१४॥ ८ 
i तात भई इन्द्रावति छाती । रातहिं लिखा कंवर कह पाती॥ 
सुखी न जानेउ मोहि अनुरागी । है उद्वेग व्याध माहि लागी ॥ 
गा घिंघेच यह जीउ हमारा । बन्द तोहार बन्द मो हारा ॥ 
| है एक मानुष मित्र पिता को । क्रीपा राय नाम है ताको ॥ 
सुध तोहार किरणा जो यावै । तो द्याल हेइ बन्द ठेगड्ावै ॥ 
। रावत आंख रकत को, इन्द्रावति छविरास 
पाता बाधा खुवा क, 'मजा प्रीतम पास ।१२॥ 
प्रान सुवा पाती लै आायेउ । प्रान अहार सनेही;पायेठ ॥ 


| 
रहसा हियें प्रेम का चेरा । द्रसन पायेउ पाती केरा ॥ 
पाती द्रसन पाय नरेसू । गयेउ ध्यान दृरसन के देसू ॥ 
| से।छि तने।रुहु सुक उडि गयेऊ। दगसषं छिपेउ दुर्ग सें येऊ ॥ 
| बुद सेन कहुँ कुंबर पडावा । किरपा राय निकट चलि आवा॥ 


| रहा अकेला बन्द सों, हित सारंगी हाथ । 


पम प्रान प्यारी का, रहा कुवर क साथ ॥१३॥ 
| धन्न नैहर के! नगर पियारा । धन नेहर को निमेल तारा ॥ 
* घन प्यारी जे नारां जाई । रहसि सखिन के संग नहाई ॥ 
धन सनेह प्यारी अलबेली । जा संग खेलें सखी सहेली ॥ 
धनसे! जा कहं आगम सूका । खेलत मों सासुर कह बूका ॥ 
धन जो सासुर चलः्रो जाना । प्रीतम प्रेम पन्य पहिचाना ॥ 

धन जेहि सोच अगम का, खेलन रहै भुलान। 

आगम की चिन्ता सों, पावै लाभ निदान ॥१ॐ॥ 
१२ 
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९० इन्द्रावती । 
सः 
[१२] नहान खण्ड | 
इन्द्रावति मन प्रेस पियारा । पहुंचा आइ तीज तेवहारा ॥ नि 
रहिल जहां इन्द्रावति प्यारी । आइन राज दीप को बारी ॥| भ 
होइ कष्ट सन रहा समाना । पै आनन्द सखी नित साना ॥ 
कहेनि सहेलिन है डर सानू । मन तारा चलि करहि नहानू॥ 
रतन हितू जन के बस भदै । सखिन साथ मन तारा गदै ॥| जर 
केस सुगन्धित खालि कै,राखि चीर सब तीर। ना 


पहिरि नहान दुकुलसकल,की नहा सजल सरीरी।र॥ | का 
४ अब जूरा इन्द्रावति छोरा । भयेठ घटा मों चांद्‌ अंज्ञोरा ॥ 


पेठिहु जब जल भीतर रानी । पानिय पायेउ तारा पानी ॥ | Sh 
झुलनो भूलेहु करत नहोनू ` लहकि चहेउ चुम्बे अधरानू 
लदि नथ माती की अमलाद । सुक्र छपाना आप लजाड ॥ 
सनु तारा भा गगन समानू । भयेड सथंक समां बह प्रानू ॥ सुन 
५ सुरज उमा आझासही, चन्द्र उआ जल मांह । लट 
कुछुद तामरस फूले, दाउ मित्र के पांह_ ॥२॥ | रेप 
कहा रतन से एक सहेली । बरनि न पारो! लाहिं अलबेली। ह 
केस कस्तुरो हिर्दे फांदू । अहै लिलाट अंजारा चांदू ॥| र 
अहे (ठानी धनुक सभानू । है बरून जिसन्‌ कै बान्‌ । 
नज सलोन जगत सन हरा । करन सोप मेती से अरा ! 
नासिक अनहुं कोर बैठे है । बलक अकार कला निधि कै।ही| दस 
&' . चिबुक कूप का पानी, चाहत कीर घरान॒ । ओर 
फूल गुलाब कपोल है, तिल है भवर समान ॥३॥ हे 


सीरन लाल अधर रतनारा । दृसन पांत साती के हारा ॥ 
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मन मेरो लालहि चित घरा । जः चिद्युक गाड़ा मों परा ॥ 
रेखा एक ग्रीडँ से सेगहे । का बरने।ं सोभा मन मोट ॥ 
॥ | निर्मल बदन आरसी छाजै । गल कंचन को डाड़ी राज्ञै ॥ 
॥ | भमल कनक सों भुजा बनावा । सुन्दर हाथ कमल मन भाया ॥ 


।॥| यहसामै हो रानी, जल औ मुख रवि तार । 
नू॥ पाइ होऊ कर वारिज, विकस चलें सुख वार॥४॥ 


॥ | उरज बीर दुइ सनसथ को हैं । छवि उपवन दुइ श्रीफल सेहैं॥ 


नाहीं नाहीं चुप यह जानहु । बंटा जमल जे।त के मानहु ॥ 


॥ | का बरनेा रोाभावलि हेरी । सेल्है मदन बाहुनी केरी ॥ 
पातर लंक केस की नाइ । नाहीं सों सिरजा जग साई ॥ 


जंघ चरन से आचम्मा है । रम्भा खम्भ कमल पर सोहे ॥ 


मानहु खब्भा रूप के, जुगल जंव हैं तार । 

चरन अश्वान न कै सको, नित परसै चित मार ॥५॥ 
सुन्दरता के! लच्छन जेते । प्यारी चेरे तेरे तेते ॥ 

| लट कुंतल अति स्यामल आहै। भोंह स्याम जेहि इन्द्र सराहे॥ 
| स्वास अधिक ले।चन सेंवराद । स्यामल बहनी जिश्नु डेरा ॥ 
| ललित अधर औ रसना तारे ! अँगुली सीस ललित रंग बेरे॥ 
। ललित कपेल गुलाब लजाहीं । जग सन मधुकर समां लोभा हीं॥ 
E और हयारी, आनन रसना छोट । 

गल कुंतल दिगे लांब है, बानन मिलै न वोट ॥९॥ 

| दसन सेत भे नैन सेताई । अधिक सेत कछु बरनि न जाई॥ 
गेल सीस औ बदन तुम्हारा । गल एड़ी जिधि गेल संवारा ॥ 


ऊंच नासिका ऊंची भह । बरुनी ऊव बात सम कहैं ॥ 
करन ठिद्र पायेउ सकराड. .! सॉकर नासिक ढि से'हाई/ ॥ 
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९.२ इन्द्रावती ।| 


आहें सांकरि नाभ तुम्हारी । ताहि विधि सैंपें सानि | \ 
एता खुघराई पर, रंचिक गरव न ताहि । 
सुन्दर सील तेहारो, लागत नीका माहं ॥व॥ 
निज बखान इन्द्रावति पाएं । रही लजाइ सीस औंधाएं ॥ 
कहा बखान करहु का मेरां । है सनाक जीवन जग केरा ॥ 
का अभिमान देह पर करऊं । एक दिन हेगइ छार हे'इ परऊ। 
गरब सखो सब ताकहं छाजा । जे त्रेलाक बीच है राजा ॥ | 
जे निधनी के संग न चाहा । भयेउ न तेन्हेअगमसे लाहा। | 


सक 
परगट रङ्ग देह का, देखि न गरवैकोइ । | सह 
आवै एक देवस अस, छार कलेवर होइ ॥६॥ रण 
बोलिन राजदीप की नारी । आवहु जलमें रचें धमारी ॥| जि 
जब लग सीस पिता को छाहां । खेलहिं कोउ करहिं जगमाहां रहै 
जब चल जाहि कंत के देस्‌ । कैसा कैसा सहे कलेस ॥ ५ 
नइहर देस कहां फिर आवन । कहुँ यह पन्थ चछ थड पाबन॥| 
से गुन एकउ हाथ न आया । जासे हाई प्रीतन दाया रंग 
जानों नहिं पिय प्यारा, राखै कैने मान । तब 
एकै शुन नहि सीखा, हम बाउर अज्ञान ॥१०॥ | जब 
रानी कहा भेद अब कहना । केहि गुन हाइ कन्त से लहना॥ सो 
एक कहा सेवा नित कोन्हेउ । चित मूरत सम पिय पर दीन्हेदा| पोः 
एक कहा लहना तब होई ।पियजा कहै करै धन सेई ॥ 
एक कहा नित करत सिंगारा । चाहे धन कहं कन्त पियारा ॥ 
एक कहा जो स्घर होइ । पावै लाभ कन्त से! साडे ॥| खेले 
कह्‌, गरब न राखै जीउ ॥११॥ | छै ज 
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समु बन्दमें प्रीतम प्यारा । इन्द्रावलि अम्बक जल ढारा ॥ 
नहिं जाने केहि भांते साई । दिन औ रात ती हाई ॥ 
भरे जिउ दाया तोहि नाहीं । तेरो जीड परेड बंद माहा | ॥ 
जलमों शनी ठाढ तवानी । सखिन सान्त रमे! पहि चानी॥ 
पुँछै आगमजुर को बारी । सजल नयन केहिलागपियारी॥ 
क॥ | आन अनंद देवस है, अहै तीज तेवहार । 

केहि कारन चिन्ता मो, प्यारी जीउ तोहार ॥१२॥ 
सकल पखिनसें मरम छिपावा। आनहिं भांति कि वात सुनावा॥ 
| बह दिन, समुक सखी में रोइ । जा दिन नइहर बिछरन हे।ई ॥ 
| रछुरहु लु सब सखो सहेली । सब अलबेलि रूप अलबेली ॥ ’ 
॥ निष कहां तुस समां पियारी । कहां अलिबेल कहां फुलवारी॥ 
| (हक र आदर मोरा । सासुर लाग करे नक तेरा ॥ 


ली रे ससुझ्षि परेसां,जल महं ठाढ तवाउं। 
सहि जनों कस हाइ है, हम कह साखुर ठाउ॥१३॥ 
रंग नश थियिज्ञी के! । पी को संग पियारी नीको ॥ 
तब लग'नब॒ हर ऐस पियारा । जब लग मूरखता का पारा ॥ 
जबहों सुले सेसु खी सेन । सासुर साच बढ़े दिन रैना ॥ 
। हितू तडाग राग फुलवारी ॥ | 
। सब सुख राज हाथ में आवा ॥ |! 


तुम का आपुहि का डरेहु, है हमह कहँ त्रास । 


॥| पे साखुर कविलास है, रहें जा प्रीतम पास ॥१०॥ 4 
॥| खेले लागिन तारा माहा । कोउ थरि कांच के।ऊ घरिबांहा। i 
सुन्दरता सागर वह नारी । मन तारा मों रचा धमारी ॥ 

छै जल मुख के ऊपर मारे । नरम कलेल देहि.जब हार ॥ 

f 

+ 

f 
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९ इन्द्रावती 


रानी साथ कहा एक नारी । गहिरे पाव न धरहु पियारी । 
जे गहिरे पग रांखइ कोड । नीर सीस तें ऊपर होड़ । 
गहिर बहुत है आगे, इवि मरे जनि कोइ । 
न आ खेल कोउ मा, महा दन्द दुख होइ ॥१५॥ 
सुनि यह बात सखी एक रोइ । आंसु गुलक जल ऊपर बोइे॥ 


पूछें और आंखु कस ढारे । खेल के बीच अनन्द नेवारे ।| 


उतर दीन्ह सासुर सगु ठाऊं । है सागर भै! सागर नाऊ. ॥ 
हेइहै जा दिन गबन हमारा । नहिं जानें किस उतरजडं पारा। 
यह नइहर तारा है जाना । जेहि आगे पगु धरत डेराना | 
वह न जान कस होइ है,गहिर गम्हीर अथाह। / 
इदे ससरि मैं राइड, केहि बिधि हाइ निवाह॥१६/// 
सुनि सब राजदीप की बारी । तजि आनेंद्‌ ससुका सुरारी | 
आागम सोच कीन्ह सब कोडे । सासुर पन्थ वीच कस टाई 
बोलिन फेर साच यह काह । प्रोत दृएया पंथ र ॥ 
हइ जलचि ते खेबक लेड । धन कहूं जलघि.रार कै द्ेंदे ॥ 
जा संग व्याह हेएत जग माहं । पन्थ निवाहती च्रिबाहां॥ 
जनम संघाती होत सो, जाके संग याहु / 
जैस परै तस अंगयै, धन के करे निंबाह / ॥१७॥ 
कै नहान सब बाहेर आईं, । निर्मल/अंग परीकी नाई । 
लटकी लट इन्द्राबति केरी । देऊ दिसे मुख कहं घेरी ॥ 
मुख लटसें सेहे बह राभा । एक. चन्द्रमा दूइ त्रिजासा ॥ 
छट कपोाठ पर सो है कैसे... बैठा नाग बित्त पर ज्ञैसं ॥ 
सोन बिनावट दुकुल रंगीला । कीन्हा अङ्ग सो परगट लीला॥ 
द कह्‌ चलां, वै सव कनक सरीर । 
लताइ सा, भा निर्मल मन नीर ॥?१८॥ . 
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से ॥| मत तारा केतौ रहिं रानी । दिजिरी एक देखि विधकानी ॥ 
प्रान बाटिका की वह स्यामा । पूछा कवन सती यह ठामा ॥ 
त्ियन कहा सती यह ठाऊं । रानी महा सती हैनाऊं ॥ 
॥ | तब की बात हमें सुनि परी । अपने कन्त लाग धन जरी ॥ 
है| रस तोहार तस ता गळ नौका । खात तमो देखाबै पीका ॥ 
'॥| अव धन जरि कै छारभै, रहे न एकी चीन्ह । 

।| दिउरी साखी करत है,अगिनछार तेहि कीन्ह॥?१९॥ 
इन्द्रावति करूना मे रेगे । एक दिन छार हेइ सब कोड ॥ 
|| दिवरी के समीप हेगइ कहेऊ । हहुं कैसे यह रानी रहेऊ ॥ 
/ हहुं कसत रहा चरन जे हाथा । कैसे रहा ग्रीउ औ भाथा ॥ 
| हहुं कस रही चाल नारी को । दृयावन्ति की मानिनि जी की॥ 

हां गदे चन मिले नहेरें । हैताजिउदिउिरीकेनेरे ॥ 

मन तेवान कै ठाढ़ी, रही घी भर आप । 

हिद सांत रस डबा, वुकि जगत कह स्वाप ॥२०॥ 
जब ध्यान लगावा । सबद्‌ एक एक दिस ते आवा॥ 
सैं का रहिउं रहीं बहुतेरी । जिनको रहीं अपछरा चेर ॥ 


[a . ९ 
सेक् जगल छाडि छै गई । मिलि धरती मे! माटी भई ॥ 
॥ | इहांन लहत सिंगःरी काया । लहत न गरब लहत हे दाया ॥ 
3 
॥ | लहत न काया सुन्द्रताई ।! लहत पुन्य मन क निर्मलाई ॥ 


सबद पाइ इन्द्रावति, अधिक रही तवाह । 

चिन्ता बइतै कीन्हा, अपने मन्दिर आइ ॥९१॥ 
हैं में पाप अरी जय माहीं । आस सुकुत को है किछु नाहों॥ 
है सोहि बीच दोष जहं ताई । डरउं करै कैसा जग साइ ॥ 
साहस देत परान हमारा. । अहै रसूल निवाहनहारा ॥ 
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९६ इम्द्रांचती । 
निस दिन सुमिरु मोहम्मद्‌ नाऊं। जासों मिले सरग सेर ठाङ॑ ॥ 
करता तोहि मेहमदि कीन्हा । माथ सुभाग अंस तोहि दीन्हा 


__ et NE 
ना करु सोच अगम कोा,राखु हिद मो आस । 
जाके दीन बीच तें, सां देह है सुख बास ॥२२॥ 


अरे प्रीतम तें मन हरा । अहेर वियोग वन्द्मेों परा ॥ 
आइ बन्द सों मोहि छोड़ाबहु । देऊ जगत भले! फल पाबहु॥ 
मोहि प।ठे बैरी बहुतेरे । तेरे सेवक साथी मेरे ॥ | गढ़ 


खरग काढ़ि बैरी कहं सारहु । बन्द कूप ते भोहि निसारहु ॥ तिब 
अलख संवारा तुस कहं बली । चले जगत सें कीरत भलो ॥| ग 


दूसर बन्द न भावत, जहां प्रेम को बन्द | ह 
जगत बन्द्‌ दुखदायक, प्रेम बन्द आनन्द ॥२१॥ 

जञा 
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:[ १३ ] जुद्ध खण्ड। कर 

बुटुसेन क्रीपा कहं सेवा । जैसे मानुष सेवै देवा ॥ | सः 


राज कुवर को बन्द सुनावा । सुनि क्रीपा क्रीपा पर आवा ॥ 
तब सहाय जगपति से! मांग 


। सब पायेव कछु एक न खांग ॥ 
>) 
क्रोपा चला कटक है भारी 


= ~ 
। गाहन सुभट चले बलधारी ॥ | ,* 


पानहु दीन्ह समुद्र हलारा । लहर मनुज लम्ब्रेरम घेर ॥ i 
तम्बेरम दल साहे, कज़ल गिर के रूप । के 
रहउ अचल कज्जल गिर,ताहि चलायेड भूप॥१। |च 

कहत न पारडं तरै बखान । रहे चलत सहं पवन समान ॥ 

भो चिराय के सामे साहो । माटी चाह से अधिक वराही 
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इन्द्रावती। ०७ 


नीचे जल सम पांव उठावे 7अगिन समां ऊपर कहं चाव ॥ 
बाजी सकल पवन के जाये । सानहु चेत भैस घर आये ॥ 
वै सवार है पर केडि मानन । सनहुं पवन ऊपर पउचानन ॥ 


यह समार तेन आगें, चलत थकित होइ जाइ। 
आगें वे पशु राग्वहीं, पाछे पवन थिराइ ॥२॥ 


क्रीपा आवागढ़ नियराया । आया पति दर्जन सुधि पावा॥ 
S 


गढ़ भ।रेउ औ कटक बटोरा । घरेनि भलङ्ग बीर चहुं आरा॥ 
तिस्र! केप सहायक आयेउ । भायेउ गरब अधिक बल पायेउ। 
गढ़ सों छूटन लागेउ गोला । डोला सात अकासहि डोला ॥ 
क्रीपा दिस छटत अरि चोटा । भयेउ जगत करता को वोटा ॥ 
वाजहिं वाला संजुगी, चहुं दिस परेड पुझार | 
चार साख तह वोता, दात सत्र सा मार ॥३॥ 
जा करतार पन्थ पर जूका । ताकह चिरञ्जौत हम बूका ॥ 
करता मगु पर जें रन लायेउ । ताहि सहाय गगन सों आये ॥ 
भाधेउ नक्षबासी को सैना । दीख न पारा ता कहं नैना ॥ 
करता को सेवा के बेरा । होइ जह्ढां डर दुजेन केरा ॥ 
सुमिरन सेवा आथे करहीं । आधे लेग सत्र संग लड़हीं 
धन जा सिर्जनहार मशु, गहि कै राखेउ पाव। 
पाव न टारा जुड़ सां, आय उरद मो घाव ॥४॥ 
गढ़ से! गरब राय सख खोला । गरब बचन दुजेन सों बेला ॥ 
जैसा जगपलि तस तम राजा । गढ़ सों निसरि जुद्धि तेहि छाजा॥ 
एकै एक करहिं सिलि जा । जाय सुभट जन के गन बा 
तब दुर्जन गढ़ सें निम्तराना । हलकी रज तिसिरार छपाना॥ 
घहि मैदान कोप मां ठाढ़ा' । ठमां खरग यह दीसें काढ़ा ॥ 


भयेउ खेत के ऊपर, सांपै सींघ भिड़ाव 
आइ सरीरन संचरेउ, काहे करसा घाव | 


१३ 
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सुमिरि हियें करता कर नाऊ । भारा ढसा केप सिर ठाऊं ॥ 
लब वह कोप गिरा गा मारा । आयेठ सदनसिंह बरियारा ॥ 
घरम राय यह दिसते घायेठ । सदनसिंघकहंबांघिलिआयेल ॥ 
मदन विमद्‌ हे।इ सेवक भायेड। आपा सुरा उतरि तेहि गायेऊ॥ 
दुजेन कटक सहित तब धाबा । अतरन रकत समुद्र बहावा ॥ 


एकै भये दाऊ दल, जमल जलधि में एक । 
कठिन परगटेउ संजुग, मन सों गयेउ बिबेक ॥६॥ | रा 
भयेउ घटा ढालन सें कारी । खरगन भ्ये बीज चमकारी ॥| या 
गंदा सीस खरग चेगगानू । खेलहिं बीरहिं चढ़ि मैदानू ॥| क्व 


हाल आपना आपनो चाहे । अरि को शस्त्र चलाव सराहैं॥ 
भाला खरग हने सब केगई । वाइन खरग ठनाठन हेगडे ॥ 
गगन खरग सें ठन ठन गयेउ । हिनहिनऔा चुन हून हन भये।| वैः 


वोनई घटा धूर सां, दिन मनि रहा छिपाथ । कः 
तहां महाभारथ भा, सवद परेउ हू हाय ॥७॥। | जा 
साहस राय गयन्द सरीरा । औ मन सिंह धरम रन वीरा ॥| फ 


खरग हने जाके उपराहीं । बिनु बिलगें सा बाचै नाहीं ॥| हे 
कोठ भये घायल कोउ मारे । भाला खरग सुरा सलबारे ॥ 
ठंछाबान सों भयेउ निखंग । भयेउ निखंग बान के अंग*॥ 
बढ़उ कमठ कहं दाह कराहू । चकाचाक भा घाथक हाहू ॥ 


जुड करत दाऊ करक, थाके रहे अघाय l 

दुजन रिपु मारा परा, ता दल गयेउ पराध ॥८॥ 
क्रोपा जब दुर्जन कहं सारा । जाइ के बंद से! कंबर निसारा॥ 
कुंवर कहा ्रोपा जस लीजे । जलज सिंध दिस गवबन करीे। 
क्रोपा कुंबर सहित गा तहां । रहा समुद्र गिक के जहां ! 
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रं ॥ | कहा बहुत राजा जिठ दीन्हा । काहुअ मोतो हाथ न कीन्हा ॥ 

7 ॥ | बहुत महीप भये मर जीया । मोती काह नित जिठ दीया ॥ 

उ दीन्ह कुंवर कहें कीपा, मोती ठउर बताइ । 

*क॥ औ खेवक हंकरायेउ, राहहिं दीन्ह चिन्हाइ ॥६॥ 

। राज्ञा जगपति यह सुधि पावा । मरमी जन सें मरम जनावा ॥ 
एक मनुष राजा सां कहा ।नाजानहि जागी कस अहा ॥ 

राजन ऊपर परन तुम्हारा । नाहीं सबै निसारन हारा ॥ 

| ॥ | यह मोती तेहि कांढूब छाजा । राजा पुत्र हेइ जे राज्ञा ॥ 

प्‌ ॥| बरजि पठावहु बेर न कीजे । जात खोजि कै आज्ञा दीजे ॥ 


हैं।| भायेड बात निप कहेँ, भेजा तुरत बसीठ । 
| फेरि लिआई कुंवर कहं,दीन्ह जलज दिस पीठ॥१०॥ 
| बैढा बिळे तरं अनुणागी । चिन्ता कथन हुतासन छागी ॥ 


कहै कबन उपकार बनावडं । जातें प्रान बलझभा पाबडं ॥ 
| जावक हेउं हेड दुख मेटलं । ता वह कमलघरनकह भेंटउं ॥ 
7 ॥| कज्जल हेडं नयन लगि रहउं। हेउं पवन छट ऊपर बहर्त ॥ 
$ ॥| हेएइ मेती बेसर सहं परऊं ।.होइ प्रतिब्िम्बी छाया धरऊ ॥ 
।| जेहि प्रानप्यारी के, अमी भरे अधरान । 
१।| तांपणुरज के ऊपर,वारों आपनप्रान ॥११॥ 
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[ १४ ] मधुकर खण्ड । 
इन्द्रावति चिन्ता महं परो । रहे बिनु चिन्ता एक घरो॥ 
आइ रैन तेहि बहुत सतावै । कल न सुपेती ऊपर पाबै । 
कलगे गलगै जलगे काया । तेहि वियोगको पीर सताया॥ 
सखिन मता आपुस में कीन्हा। सब सिलि कै ऐसे! मत लोन्हा। 
निस कहं जहां रहे बह रानी । सदा सुनावहु एक कहानी ॥| 
हाइ बहरे जीउ को, सुनत कहानी बात । प 
चिन्ता जाय सरीर सों, नीद परै वहि रांत ॥१॥ | जः 
एक सखी निस होतहिं आई । मधरी बचन असीस सुनाई ॥| जे 
कहा कहत है एक कहानी । सरवन है के सुनिये रानी ॥ 
बहुत बचन करतार पठावा । जेहि सुनिकै बहुतन सनु पाबा॥ 
कहा बहुत जेन की सति फेरो । अहै कहानी आगेहिं केरी ॥| दूर 
अहे कहानी पे सुन रानी । है अस्त सानी रस बानी ॥| ज़ 
कहा कहानी कहिये, सुना कान दैताहि । ता 
जीउ बिरह सों तन महँ,उठत कराहि कराहि॥२॥ | सः 
मन रानी को पाय सयानी । घन सें लाग से कहै कहानी।| जि 
मोहनपूर रहा एक गाऊ । तहां महीपत मधुकर नाऊं ॥ 
जस सधुकर रस रहे सेभाना । तैसे बह रस महं लपटाना ॥ 
जग रस बीच परा जा कोई । अगस रस नहिं पावहि साई || है 
रस पावै जो जेहि करतारा । दया दिष्ट सें हिया उघारा ॥| परे 


मधुकर के मन्दिर मों, रहै बहुत रनिवास । ते 
संघत करे भँवर सम, लंब अम्बुज के पास ॥३॥ | भ 
एक दिन राजा गयेउ अहेर । देखा एक मिगे कहं नेर ॥| मे 
निरे चला मुधुकर है हांका । निर्म पवन दृहुं रहै कहां का ॥ 
चला भिरे के पाठे सोडे । छुटा लोग ना पहुंचा कोई ,! 
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ज्ञात जात एके बन महं परा । देखा त्रिछे एक अतिहरा ॥ 
रेउ कुरङ्ग कुरङ्ग हराना ।तरिवर तरें आइ पछताना ॥ 
ऊंचा तरवर देखि के, और गम्हीरो बांह |` 
सुख पाथड दुल शूला, भा अनन्द मन मांह ॥४॥ 
| हीतल छाहां सों सुख पादै । पैरा भुई पर वमन बिछाई ॥ 
॥ | ततिखन दुइ छुक अगद बढेंठे । बोले बचन आप महं मीठे ॥ 
पूछा एक कुसल हेए प्यारे । केहि धरती सुख वास तुम्हारे॥ 
| जब सों हम तुम बिछुरे हेगऊ । मिला न तुम्हेंसमां हित कोऊ॥ 
॥| नेहि भेंटेउं अपकारो पायेउं । तासों क्षागेउं प्रीत न लायेउं ॥ 
।| सुभवेला यह सुभ देवस,दरसन मिला ताहार। ४ 
बा॥ समाचार आपन कहो, जीउ थिराय हमार ॥५॥ 
। दूसर सुआ अथर कहं खोला । समाचार को बानिय बाला ॥ 
॥ | णा दिन ळूटा संग तुम्हारा । जाइ परेउंएक बिपिन मरारा॥ 
तरिबर पर निचिन्त बईठेडं । छल पहरा के! एक न डीठेउं ॥ 
| सब अंजाम न जानत कोई । गुपुत अन्तर पट सों का हाई ॥ 
नी। | जिनि यह कही करे! असिभैररें । दूहुं अस प्रगटे भोर अंजोरे ॥ 
: ॥| में निचिन्त अपने मन, ओह एक चिरिमार 
।| सांचा मारि बझायउ, डारेउ बन्द मभार ॥३॥ 
इै॥| ले मोह्‌ प्रेस नगर के हाटा । बेचेसि चलिगा दूसर बाटा ॥ 
| ॥| परेडं रूप राजा घर माहीं । जहां दरब कछु खांगा नाहीं ॥ 
तेहि के घर सुन्दर एक बारी । तेहि की सुता इन्दर कुनारी ॥ 
अति सुगन्ध मालति की काया । जनुबिधि सर्गंध मिलाइबनाया॥ 
॥| भोहि राजा मालति कहं दीन्हा। बचनन सों सेवा में कीन्हा ॥ 
[ कीन्ह पियार बहुत मोहिं, दयावन्तो हाई । 
सेवा कि हे पियारा, होइ अन्त सव काई ॥७॥ 
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मालति रूप न बरने पारउं । केति का अर्थे स चिन्त संचारडं। 
अबहीं तेहि संग भंवर न लागा। मिगे नयन लखि आनन कागा। 
मालति बास सालती बासा । मालति पास मालती पासा ॥ 
जानहुं ससि भुई पर अवतरा । पुहुमी पर उतरी अपछरा ॥ 
है सुकुमार बहुत बह रानी । बे!लत बानी असत सानी ॥ 


है मालती सुवासित, सुगन्ध भरे जनु अंग । 
ज्ञान भरी सुन्द्र सखी, रहें सदा तेहि संग ॥८॥ 


एक देवस धन रूप निधानू' । निर्मल तारा गइल नहानू ॥ | ० 
सून मेंद्रि मां पिंजर भारा । रेवां रहा भजारिय तारा ॥| ! 
बांचे्ड रिपु सों हियें डेराना । पिंजर सों में निसरि पराना ॥ 
बंद छुटे आनंद में पावा । अन्त पखेश्र अहद्ग परावा ॥' 
जेहि के उले झुटा शुखवासू ।तेहि बैरी कर का विसवासू ॥| क 
अब बन बन फेरा करड, ससुकि पिंजर को बंद। ह 
काहू कर सेवक नहीं, मन मां रहत अनंद ॥९॥ | प 
नः 


सुनि मधुकर मालति कर नाऊं। भा मालित मधुकर तेहि ठाऊं॥ 
उठि कै कहा बिहंग पियारे । बात न बान प्रेम कर सारे ॥ s 
तुम पंडित बुधवन्त गरेवा । उतरहु आइ करडं मैं सेवा ॥ 
हहु नियरे पे करमों नाहीं । रहेउ समाइ सकल तन साहीं॥ 


भावहु सौस देठं तेहि ठाऊं । तोहि लै चलहुं अपाने गाऊं ॥ द 
hd ७ he 0) ww 
जिउ अस राखडे तुम कहँ, धरउँ न थिजर माँह। मेः 
जल चारा आगे कै, रहीं जारि दोउ बांह ' ॥१०॥ ठ 
कहा सुवा तुम सानुष हेहू । तुम धरती पर ढारहु लोहू ॥| सप 
आग अब मानुष नहिं आवा । बहुतन जैगनता पर लावा ॥ 
ह ®) 
है मानुष निर्दे हत्यारा. । सके भनुज कहे जिउ से। मारा। 
2 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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१०३ 
सात > माजुप कर जारे । सात नरक द्वारे महँ हारे ॥ ४ 
चाम जर तब दूसर देहीं हिं 
दूसर दे । मानुष बार बार दुख लेहिं ॥ 


हों पंडित औ चातुर, कहां चलां तेहि संग । 
जिउ पी नहिं पाले, पाले अंग बिहंग ॥११॥ 
तुम मोहि यह सत बात सुनावा। मानुष परसै ऐगुन आवा ॥ 
पै मानुष बुध के बउसाऊं । सकले! सिष्ट का जाना नाऊ ॥ 
मानुष पर दाता को दाया । सकलो सिष्ट को नाम सिखाया 
करता की नेवँ मानुष अहदे । का जा दोप पाप से रहई ॥ 
प्रेम नगर औ मालति बातें । फेर सुनाउ चतर भहातें 
एक एक कै वरनहु, वह मालति की वात | 
खुनउ जीउ सरवन दै, हो पंडित सुखरात ॥१२॥ 


I 


| कहा सोहि प्रान समें जेइंपाला। मन क्षा तेढ़ि की प्रीत के माला 


मरमी येउ सदा कह सेवा । ताहि बेरान सें भ्राषठ भेता 
सरवन सुने जाग तेहि नाहीं । सूल न देखेसि देखेसि छांहीं ॥ 
नरक बीच बहुतन कहुँ भर । मन राखहि पै बूफ न करडे ॥ 
नेना हाइ न देखहिं नैना । सरवन रखहिं सुनहि नहिं बैना 
वे सब पसु के मान हैं, बरू पसु चाह अचेत । 
जेहि के मन नहिं चेत है, तेहि को भेद न देल ॥१३॥ 
कहा कहा सेरो तुम महा । नहिं जानें का ऐगुन भेटा ॥ 


i बिनती एक करठ कर जारी । मानु दया सों विनतिय मोरी ॥ 


मोर संदेस कान कै लीजै । प्रेस नगर कहूँ गवन करीजे ॥ 
जायेहु जहूँ वह सालति प्यारी तासों भाखेहु विथा हमारी ॥ 
सपत तेहिक जेइ जनमां नेही! प्रेम हमार जनायउ वाही ॥ 
मोहनपुर महेँ मधुकर, कहहुं निप एक आह । 
बहुत बेयाकुल कीन्हा, प्रेम तेहारो लाह ॥१४॥ 
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१३४ इन्द्राचती । 


कहा तेहारो बिनती मानेउँ । मालति कर मधुकर तेहि जानेई। 
एकबार तोहि कारन जाऊं । घनसों कहऊ  तेहारे नाऊँ ॥ 
आनक सपत दिहा नहिकाही। सपत भले करता कर आही ॥ 
बहुत सपत जा मानुष खाहीं । तें जिन रहु तेहि अज्ञा जोहीं ॥ 
कहें नाम सुनि कै तोहि लेक्षा। बिनु देखे सूरत औ सेक्षा ॥ 

यह सव कहि उड़िगा खुवा ,मधुकर सन पछता न। 

पंखी सम च'चल है, काया वोच परान ॥१५॥ 
हेरत सकल लाग औ दासू । आए सब मधुकर के पासू ॥ 
लेग समेत निपे धर आएउ । सन संह प्रेम बसेरा पाएउ ॥ 


है] 
४ परगट राज करे औ बेले. । गुपुत दिष्ट मालति पर खोले ॥ 
परगट सबके जाने मैगी । गुपुतक्षएउ मालति कर जेगी। 
ग . hd 
परगट रहइ आपने गाऊं । गुपुत रहे मालति के ठाऊ 


परगट सब सां वालै, शुपुत जपै वइ नाम । 
मन महे रहै व्याकुल, हरिगा सुख विसराम ॥१६॥ 


सालति उहां बहुत दुख देखा । जा दिन सें गा सुवा सरेखा ॥ |. 


कहे कहां वह पंडित सुआ । काद्‌हुँ हुआ जियत को मुआ ॥ 
छूंछा पिंजर रहिगा रेवा । उड़िगा प्यारा प्रान परेवा ॥ 
जे पिंजर को भीतर बाला । झै जासे यह पिंजर डोला ॥ 
सो चलिगा केहि बन ठहराना । रहा आपने भपेउ बिरान! ॥ 

सुवा आनि को मेरवे, पिंजर देइ जियाइ । 

7 

का आणुन दहुं देखा, तजि के गयेउ पराइ ॥१७ 
सखिन बुकार्वाहि सुवा पियारा। ठ 
उड़क गा रहिगा पछतावा 
जों पछताने आवइ हाथां 


हरा जब लग रहा तुम्हारा॥ 
। कहां थिरे जब भ्षयेउ परावा ॥ 
। हस पठताहिं सकल तुम साथां। 
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इन्द्रावती | १० 


ने पिं 
पंजर देह रहा तेहि भारी । हलुक देह उडि लीन्हें से पवार 
हे इंडि कै पन करि क्षयेठ अहेरी । तेहि इर छूट मजारित केरी ॥ 
। ।क्‍ पिंजर ३, रहा सवा, चारा चिन्त मझार । 
अय ऐसे बन में गयेउ, सुख से! मिले अहार ॥१८॥ 
दिन दस बीत सोच में गये । सुवा जाइक्ै पगट अमक i 
तिछे 
| 
RR ह नित बहुत पिया मैं ले हू ॥ 
॥ कहा उवा बाचा माहि दाजे । माहि पिंजर के बीच न कोजे॥ 
॥ | में बन बीव रहेउं जब क्षागा । नरक सभा अब पिंजर लागा ॥ 
हे॥ | वाचो दोन्हा मालती, खुवा नियर भा आइ | 
गी॥ कणठ सुवा कहं लायेउ, प्रान पियारी धाइ ॥१९॥ 
| | षैहा कुल कहु प्यारे खुवा । तोहि नित आंसु नैन से चत्रा॥ 
कहे! कवन औागुन सोहि लागे। जेहि नित छाइ हमें तम ञे 
। | भैहि बन भोतर रहेउ बहेरा । कहूं कहां तुम कीन्हा फेरा ॥ 
॥ |.इनि कै खुबा असीस सुनावा । देह असीस रीस घुनि नावा ॥ 
॥ | ऐुम भैग्नुन से निर्मल प्यारी । औगुन भरी सरीर हनारी ॥ 
॥ | घुमतो निभेल्ल तारा, गइहु करै अस्ना । 
“| पिंजर घरा भेंजारो, गा बह टूट निदान ॥२०॥ 
॥ | प्र हुदा सिला दुत्रारा । बाहर निकसि पंख में कारा ॥ |! 
i न भावा वैरी राये । रिषुनित रहै घात सर सांधे ॥ 


परोस जह! सन्ना हाई । तहां निविन्त रहे का कोडे ॥ { 

| गई परें उ ऐसे बन माही । खांग जहां चारा कर नाहीं ॥ 
ह्म तुम डू गत तेहि ठाऊ॑ । इहां अहे हम तुन सब न।ऊं ॥ 
आयेडं दरसन कारने, रौ राखउं एक बात । k 
सनो मन्दिर देइ जत्र, बात कही तब जात ॥२१॥ 


१४ 
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१०६ इन्द्रावती । 


सून मन्दिर तब मालति कोन्हा। सुवा सयान भेद तब दीन्हा i 
उड़ि उड़ि सब कानन महं भयेऊं। 7 सब तरिवर ऊपर गयेऊ | 
मिला एक दिन एक परेवा । मित्र रहा कीन्हा मोर सेधा ॥ 


दे'ऊ एक बिळे पर गयेऊं . । छांहां पाय सुखी अन भेयेऊं । 
सुबा साथ में तुम्हे बखाना । जस तोहार सब वेगनहूं जाना। 
चिछ तरें एक मानुष, सुना सकल शुन तार । क 


बिनु आज्ञा अब गें, कहि न सके सुख सार ॥२२॥ | प्रे 
कहा पियारे बात तुम्हारी । जीउ देत हैं कहु बलिहारी ॥| * 
तुम पंडित जो पंडित हाई । अब सकु बात न भाषे साई ॥| फ 
सिटु रूप तुम सुवा गेयानी । बात ताहार अमीरस सानी ॥ 
सिढु बात लाभा की कहदे । का जों उलटी बातें रहई ` । 
स्वाना ककरा जा सरि जाहीं । सिठु कहे भल है भल माहीं हु 
आज्ञा का सांगत हा, भाषह जा मन हाइ । |/%१ 
„ मिवा लूट तुम्हारो, सरम न राखी गाइ ॥२३॥ |/% 
कहत बखान नाम गुन तेरो । सुनि के वह मानुष भा चेरो।|' के 
बिलनो बहुत कीन्ह मोहिं साथा। नग संदेस के। दीन्हा हाथा । 
कहा जाई सालति के गाऊं । प्यारी साथ कहेड सम नाउं। 


मोहनधूर देस है मेरो । मैं मधुकर राजा हित तेरा । ठ 

सोहि राजा कहे प्रेम तुम्हारा । ब्याकुल कीन्ह सेच मों इारा। हैः 
F RN , द 
` एहि संदेस तेही कहै, कुछ बसीठ पर नाहि । शव 


` यह सुनि कै मालति सुकुमारी । चुप हेएइ रही न बात सो 


। अह राखा । दीन्हा ठांव बिळे कर साख | ' 


बिनती कीन्ह सुव 

पिर भोतर सुवा न भ्रा 
ND ie 0२02: वा । लाग वा; 
5s eR 6% लाग. रहे छटा सुख पावा. 


DN es NE 
: जा सदस ले आवहां, पहुंचाबे चलि जाहि ॥२४॥| हों 
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इन्ट्राबती । १०७ 
हा ॥ | हुवा फुलवारी माहां ` ` । जहं फल फूल औ सोतल छाहां। 
पेक ॥ | जस वैकुंठ बीच फल नियरें । तस निवरे अनदाना हियर ॥ 
ती ड़ि वेठ हि तेहि डार पर, जहाँ चलावै जीउ। 
ऊं ।| ` मन काया के छौर महं सुख अनंद मै घीड. ॥२५॥ 
।ना॥ | ज्ञालंति सन पर सधुकर नाऊं,। लिखिगा देखि परै मन ठाऊं ॥ 


कवल समां मन प्य री केरा” । होइ सधुकर भा मधुकर चेरा ॥ 
२॥ | प्रेम फाँद्‌ प्यारी मन यरय,” । मधुकर सन मालति मनहारा॥ 
मे ॥| मन से का कहं सुमिरे,केऊ । सुमिरे ता कहं मन सें साऊ ॥ 
इ ॥| कहा अलख समिस, मोहीं। सुनिरे से सुमिरी! में ताहीं ॥ 
भी हो खुगन्धित मालती, प्रेम भँवर तेहि कीन्ह 
| व्याकुल भई जॉउ मह, भेद्‌ न काहू दीन्ह ॥२६॥ : 
हीं हुवक भाई जब मालति बारी । घाई धाइ कहा बलिहारी ॥ 
कवन, कलेस समान सरीरा । कहत सरीर से आपन पीरा ॥ 
कहा कलेस न एकै मेाट्री । कवन कलेस सुनाबडं तोही ॥ 
हा भदे दबेल तें बारी । बिनु दुख दुवेल होत न प्यारी॥ 
रो ।| हा री भात समां है| तारी ।भोरीनरमन गोबहु गोरी ॥ 
जा दुख हाई पिंड मंह, सा मासे कहि देहु । 
धाइ करड उपकार से, दुख कर आषद लहु ॥९»॥ 
कहा सुवा वाही दिन जा आवा। मोसे मधुकर नाउं छुनाबा ॥ 
है न एक देस मेहनपुर । मधुकर राय तहां जस खुर ॥ 
सवा सुनायेउ तैहिंक संदेसू । हैं तेंहि कारन प्रेमी भेसू . ॥ 
हों माता सुंनि मधकर नाऊं । भां मन मधुकर उड़ि कै जाऊं॥ 
मोहि मालति कहं मधुकर नेहा। कीन्हा मधु कर नेही देहा ॥. 
तुम माता दाया भरो, दाया ऊपर आड । 
मोहि मालतिःकहं मधुकर, के उपकार भ राउ॥२=॥ 


| 
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जुनि धाई दाया पर आई ।! सालति सों उपकार सुनाई । र 
शंप्रहु काज आपने ताक । घिजे नहार नाम है जाके । | 
पुर पछुन को पःलन हारा । है से। पुरै काज तुम्हारा । 
सुमिएहु ताहि बिप्ारहु नाहीं । सुमिरन बड़े! अहे दिन साहों। 
बहुरि जुवा से मरिनती कोने । बिनती कै-जिउ कर महं लोजे॥ 

भेजहु तेहि मोहनपुर, मधुकर आपै चासः । 

नै प्रेम बढाइ कै, तेहि मालति के पास ॥२९॥ | दी 
एक देवस माऊलति सति पागी । बिनतो.कर सुब्रा से लागी ॥| दः 
कोमल बात जीक्ष सें खोला । फांद भले है कोल बेला ॥| भे 


कोमल बात कहे कहं दाता । वह्‌ अहे भल कोमल बाता | 


चरती ऊपर जोउ परावा. । कोसल कहें हाथ सहं आवा | 

तुम हैर सुया प्रान जघ प्यारा । जते प्रेस बान तुस सारा ॥| सं 
हैस म हे घायल कहं, औषद फाहा देह । भ 
छआवहु मधुकर दहे, यह पूरा जत लेहु ॥३० | €ि 


सवा कड़ा सुनु बारी के Re र 
ने उदी छ्‌ ७ भरी ।अ है सीस पर आज्ञा त्रास ॥|\ वेच 
स पक्षों बह मानुष आहो 


। मनुब बहीठ सनष दिस चाही॥| `अ" 
जे प र S दस चाह 
से जे? कीन्हा जगत अंजे।रा 


। | । भाजुष भेजा सानुष बेरा ॥ 
न नानुष बचन सुनक । सुवा सुता की बातें बरु ॥ 
T हप डं 
ह देखेउं नाहीं । अकस जाउं झूल बन माहीं ॥ 
स eS 
हाइ साथ जा मानुष, जाडं माहनपुर देस । के 
po हि we 
दाऊ [लि सशुझ.व, आवै इहां नरेस ॥३१॥ 
समप्ता 
द्‌ BT यं समुझई साडे । दुइ जन मिले बूत भ्ल होई !| छा 
जेहि बसीठ कै. जीउ डेणाई । लीन 
गातेति ६ 5 नह सहायक आपन भाई । 
3००) पष यें डर साता:+ भाषा खी ब्याल सयानाः | 
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इ ।| हुए मन एक हेइ गिर तोरे । कटक बिदारत बदन न नेर 

` ॥| ब्षेइ मन तारा सेगा तोश । मन तारा कहि सोरा मोरा ; 
| प्रेप नाम वनिजारा, बसे तुम्हारे गाउ | ! 

हीं॥. ताके संग पठावहु, मोहनपुर बह जाऊं ॥३२ी 


ीचे। | नाना बात मालती रानी । घाई साथ जनाचे ज्ञानी ॥ 


धाई गई प्रेम दिस चाहे । बिने सुनाई बात जनाई ॥ | 
र| | दीन द्रब भै! आपा दीन्हा । प्रेम सीस पए आज्ञा लीन्हा ॥ 
| ॥| दरब करे सब कारज पूर ।उद्वित करे दरव जिनि सूरा ॥ 
7॥| णोन द्रव के निकल करडे । अगिन हान हे इगल से! परई॥ 
ता॥| करता अपने पन्थ पर, दरव कहा है देइ । 
श्॥| जो नहि देई सा एक दिन, लाळ दरव हं लेह ॥३३॥ 


॥ | संग लेसुत्ा प्रेम बनिज्ञारा । सोहनपूर पन्थ पगु ढारा ॥ 
भहै बनिज को उहून भलो ।पेज्ञो। करे ८ानिज निर्मले ॥ 
॥ | पिजेनहार जाप को बेला । आवत तजै बमिज को खेला ॥ 
| बेचव लेच कहा है भले! । अहे निवाज नहीं निर्मलो ॥ 
ही ।| ` सन्दर रिन करता कहं देहू । वह जग मूल लाभ संग लेहू ॥ 
|| `` थिच्नु पद्‌ दरव जो आन को,जा कोउ अगमों खात। 
|| `\आनहु अगिन से! खात है, है यह साचो बात ॥३४॥ 
| काटत पन्थ सुवा बनिज्ञारा । पहुंचे मेहनपूर सफारा ७४ 
भधुकर उहां वियाकुल हीये । ध्यान रहै मालति पर दोयें ॥ 
| बहुल क्षा सघकर राजा । गा सब ठूट राज को काजा ॥ 


f 

घर 
| | भरस को कली फूल बिकसाता । बास पाय सब काहुअ जाना ॥ ॥] 
॥| छपि येम कस्तरी देऊ । अंत बास पावै सब कोऊ फल fy 
<~ { #5 
लेगन बहुत बुझावा, फिरा न मधुकर प्रान । ' 


येउ प्रेस के बाढ़ें, घांउर 'भेस निदानः - ॥३२॥ i 
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सुवा प्रेम कहं मरम सिखावा । बेचेहु हंस कहं जानि पराबा। 
हाट.चढ़ाइ मोल कर भारी । छै न सके बैठे सब हारी ॥ 
तब राजा मधुकर माहिं लेड । भारी माल बेगि तोहि देई ॥ 
मित्र जे हेगइ सा सेल बढ़ावै । बेरी जन से औगुन लावै ॥ 
भ्रति सुन्दर कहं वैरी लोग । बेचा थोरे पर बिनु जागू -॥ 


मधुर बचत मै वोलऊ, मधुक्रर लेइ निदान । 

रहि राजा के संग महं, करों हाथ मां प्रान ॥३६॥ : 
पेम जवै दूसर दिन जब्र पावा । लैकै सुवा हाट महँ आबा ॥ 
हाट नगर से! भपेउ पुकारा । पेम नयर का है बनिजञारा ॥ 
बेचत है एक सुवा सरेखा । व्रैसे। पंडित कीर न देखा ॥ 
गाहक आये सेल उधारा । भारी साल सुनत सब हारा ॥ 
सधुकर पेमनगर कर नाऊं । सुनि आनन्दति भा मन ठाऊं॥ 


आएड मधुकर हार मां, लीन खुवा कहं सोल । 

सुवा अवर कह खाला, बाला कामल बाल ॥३५ी 
सनिमय पिंजर बीच परेवा । राखा सघकर कीन्हा सेवा ॥ 
भयेउ भहार सुवा की बातें । मधकर राजा कहूं दिन रातें ॥ 
एक दिन पेमहिं पास हंकारा । सून सदन कै बात निसारा 
है भालति रानी बह देसां । रूप विहाय कला निधि क्षेंसी॥ 
वह रानी कर सुनत बखान । सुरत सनेही भयेउ प्रान ॥ 


तुम आवहु वहि नगर सां,ताकर कट्टी बखान । 

एक खुवा सा मे जुना, उड़िगा सुतरा निदान ॥३८॥ 
सुनि यह बात पेम तब हंसा 
जे। एक सेल निर्षे तुम लोन्हा 
येही खुवा मालति गुन कहा 


। हसा फूल ,सानहुँ महि खसा ॥ 
। मोल गुलिक नग मानिक दीन्हा 
:-। भव अनचीन्ह तुम से हे? इ रंहा। 
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ठहड सुवा है तुम नहिं चीन्हा । पंडित जान माल तम लीन्हा ॥ 
शुत्रा का पिंजर नियरें राखे? । तब रसाल बच करस चाखे। ॥ 
सुनि रहसाना मधुकर, पिंजर लीन्ह उत्तार । 
पूछा कुल कहा कुसल है,है जब छुसल तुहार ॥३९॥ 


पेम सुवा देऊ गुन गावा । ऐकै मुख हे!इ बात सुनावा ॥ 
इम मालति के भेजें आये । दरसन देखि बहुत सुख पाये ॥ 
मालति तुम्हे रात दिन संवारा । भा थन मन तोहि ऊप! भैँबरा॥ 
तुम कहं आने हमें पटावा । पेसईहि निर्ष को ताहि जनावा॥ 


बनिज हमार तहीं है। राजा । अब वह देस गवन ताहि छाजा॥ 

रटत चातकी हे!इ रही, चाल दरमन जल द्‌ 

नाता प्रान देइ घन, यह अपराध न लहु ॥४०॥ 
सुनि मधकर जानहु जिउ पावा। कहा तुम्ह मोहि लाग पठाबा॥ 
छाजत सीस अकाप लगावड़ं । सीस चरन कै तेहि दिस.चावडं। 
अब.लग रहेडं अरम सद्साहीं । रही पन्थ को सुधि मों नाहो ॥ 
तुम हुई अगुवा चतुर सयाने । सिलेहु करं तेहि आर पयाने॥ 
है धन दिष्ट भाग का माहीं । झुमिरन मार चढ़े चत वहीं ॥ 

रावत दिन मोहि बीता,अव हसि करड अनद्‌। 

साइ रावाइ हँसावे, जेई कीन्हा रवि चंद ॥४१॥ 
तज्ञा राज कहं मधकर राजा ।! सकल समाज चले को साजा ॥ 
पिंजर से बाहेर क्षा सूआ । येम आप मिलि अगुवा हुआ ॥ 
बहुत लेाग राजा सङ्ग लागे । मानहु सेएबत कै सब जागे ॥ 
सेवत है जग महं सब कोडे । जब भर जाहिं जाग तब हा दे ॥ 
थंह जीवन कहं -छोटा जानहु । जीवन बड़ी अगल पाहुचानहु ॥ 

जस जियहु तैसें मरह, उठह मरह जेहि भात ! 

दिहे हैं दांत डिश 
जग चाहुत के ऊपर, कह दह द्‌ 
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बहुत देवस को करत पयाना । एक समुद्र आइ नियंराना 

चढ़े पोत ऊपर सब के दे । गाढ़ी पेम नगर मगु होई ॥ 

बेग्इय बूड़ बहे सब कोऊ । सुवा उड़ा जनि बिछुइन हैक 
८ लाके! राखत सिजंनहारा । जल सुखाई मगु लाइ उतारा॥ 


यह जनि जानहु नीर डुबाबै । चाहे चरती बीच धसावै ॥ 


एक बार जलथल भवा, राख! चाहा जारि । 

गें कहिके भेजेउ, न!व बनावै ताह ॥४३॥ 
बढ़े गरब कोप जी नाया । भरमितऔर काम की काया ॥ 
एक दिस बहे बुढु भो.बूका । मधकर पेम बहे नहि सूका ॥ 
भन पठताइ सुवा गा तहां । चितवत पन्थ मालती जहां ॥ 
मिली कहा कहु कुसल पियारे । पन्थ निहारा नेन हमारे ॥ 


कहा कुसल का बूड़ी पोता । हेग्त कुसल जा जन अन हेाता॥ 


मधुकर आवतते'हि दिस, बहा सिःधु के धार । 
बूढ़े सक्गल संघाती, कोउ न लाग गेहार ।४४॥ 


सुनि यह बात सालती रानी । नन पछतानी सेच सयानी ॥ 


चन लेखें जनु परछै आःई । यह परै केहि दिसतें घाई ॥ 
काहे यह परले परगटे । आर द्वाय वरस्हा के छठे ॥ 


“को बिरंच के एक दिन बीता । सोयेड सै परले की रीता ॥ 
नहिं निसरे वे हुई बरियारा । जाकर अवध लिखा करतारा ॥ 
बीचहिं देखहुं परलै, धरती भयेउ असिष्ड । 
की मन मार (फरा है, उलटि बिलेन (दिष्ट ॥४५॥ 
सुवा बुझबे बूफ हु रानी । जीवन हार न बूड़े पानी. ॥ 
/ करै जे किछु करता कोडे । अन्त काज वह र हाई ॥ 
भेद छिपा ताहि कारन माहीं । से जार्नाद्‌ हम जानडि नाहीं 
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एक एक बालक मारा । औ एक नाव जलघि मे! फारा॥ 
साथी ताकर भेदू न जाना । केद रहा तेहि बीच छिवाना ॥ 

धर धीरज मन भीतरें, होइ जियत वह हइ । 

जा मति सं छू छा अहै, छाड़े धीरज साई ॥४३॥ 
मालति कहा देइ तुम बोभू । मेहि पहरा पर आवत क्रोघू ॥ 
कहा करत पहरा कछु नाहीं । बह करता नाही जग माहीं ॥ 
नेई पहरा को करता जाना । से मूरख जग बीच भुलाना ॥ 
सो करता जे। सभ् पर बली । दीन्ह मनुष को काया भलो ॥ 
वह पूरब से सूर निसारे । को पच्छम से आनेपारे ॥ 


कोप न करू पहरा पर, धरु धीरज मन मांह । 

देखु जगत मों करता, कसत विस्तारा छांह ॥४०॥ 
धीरज बात कहत है। सुआ । मोहिं वियोग सें आंसू चुआ ॥ 
भब अस करहु बहोारह ताही । मन और ध्यान बीच के आही॥ 
कहु बहेएरन हारा सेइ । जेहि अन्ना जीवे सब कोदे ॥ 
पै तोहि लाग फेर उड़ि जाऊं । हेरों बन परबत सब ठाऊं ॥ 
जियत हे दे ते हेरि निसारउं । नां तो बैठ रहृउं चुप मारउं ॥ 

जियतमिलतहै एकदिन, सुवा मिलत है नाहिं। 

मानुष सुवा (मलै तव, जव निर्मल होइ जांहि ॥४८॥ 


इडा नाडं लै उड़ा परेवा । हेरा इड़ा भट्टा वह सेवा ॥ 
| मधकर बहि ठ ऊपर भयेऊ। चलि सैरंगपूर में गयेऊ़ ॥ 
हेरत ताको सुबा सरखा । तेहि सैरंगपूर मह देखा ॥ 
रोपे ऐसे दे।क दुख भरे । तेन राबत कुज के दिल भरे ॥ 
चो दल करै अलख तेहि जाने। दूसर पत्र विछे महं आने _ध 
राये मधुकर औ खुवा, वहुत मानि मन हान। ४ 
साथी कारन भा वेकल, मधुकर निप सयान ॥४॥ 


१५ 
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११४ 
। पाठे चला बिरह कर : | 
। और लेग जे। रहा पियारा ॥ | ५९ 
। जनु तप साथि सरग से भयेञा 


ब्रा येउ अगुआ जा चला 
अग से मिला पेम बनजारा 
चेस मगर मे मधकर गर्यक 
है तेहि नित बैकुंठ संवारा । ज्ञा भरल काज को नह सद्‌ जारा। 
पहिरें कनक कड़ा भ बागा । बाटगें पाट उपर अनि लागा ॥ | दुस 


मालनि फुलवारी रही, रहेंड सनदी नाउ । 

खुवा कहा सधुकर सा, लइ इहा लुक ढठाउ ॥१०॥ 
मचकर लोन्ह बास फलबारी । सूआ आप गन्ना जहं प्यारी ॥ 
पुछा घन कहु कुसल चियारे । देसि जुड़ाने लेन हमारे ॥ 
कहा कुसल जब कुसल तस्हारी। नीळा भाग तेहारे' बारी ॥ 
मधकर राजा के में आना । फलवारी में दोन्हेंठं थाना । 
है दरसन का भखा राजा । अब तेहि दरस देखाउब छाजा॥ 


तुम मालता वह मधुकर, दाऊ एक संजाग । 


A HAN sg 


रहसे देखी निप को, प्रेम नगर क लाग M१ 
द्रस देखादै कहं तुम कहा । मोहि वहि दरसन पर जित रह| कः 
दरसन जोग किये वह काजू । राजा रहा तजा सब राजू Sl 
ला दरसन दाता को चाहे । काज करै भल सत्त निबाहै । 
जै। करता की सेवा नाहीं । दृसर सामं मेरवै नाहीं | हू 
वह छुमिरेउ है एकहि भोहीं । छाजत दरस देवाह वेगही | रः 
पे ञ्रबहीं नहीं उचित, परगट देउ देखाथ । ए 
देखे मेरो छाया, ऐसा करहु उपाय ॥४२॥ | न 
कहा बात भाषा तुम भली । अबहीं लाज लिहे रहु लली ! भ 
है फुलब्रारो बीच अटारी । जाइ अटारी चड़िये प्यारी ' 


कष 
सघुकर हाथ देउं में द्रपन । छाया डारि देखावहु दरस 
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परगट तेहि लखु उरबसी । वह देखे ताहि समि की ससी॥ 

प्रगट दूरसन के दिन औरे । है प्यारी केतो दिगे द्वरे ॥ 

का | इददे उपाय भलो है, यह दिन देहु विताइ । 

मार हाइ जब दसर, दरसन दाजजाइ ॥२३॥ 

गा ॥ | दुसरे देवस मालती प्यारी । सखियन सँग आई फुलवारी ॥ 

। चिल अटारी सखियन साथा । ठुइज चन्द्‌ मोहा वह सहथा ॥ 
भाप दृच्छ बह सुरा मयाना । अटा तरे सघुकर कहं आना ॥ 
दरपन दीन्ह हाथ महं लीन्हा । मालति बदून करोखेहं.कोना ॥ 


से ांका दरपन मों परछाहीं । परो बदन को बिछुरी नाहीं ॥ 

।| देखि बदन की छाया, मधुकर भये अचेत । 

।| प्रालतिकली भंवर लखि, विकास रही संकेत ॥१७॥ 
ही. जब सचेत भा मधकर ज्ञानी ' मन्द्रि गइ तब मालति रानी ॥ 
दरसन देके गइल पियारी । तेहि दोहाग भदै अधिकारी ॥ 
न मीलन लग देएऊ दख माहीं । परी हाय सुख एकै नाहीं ॥ 


सुवा संदेस देऊ कर आने । दाऊ सग सनेह बखान ॥ 
तरहा| कबहुंब पाली कबहुंव बातं । माने सुवा चतुर दिन रात ॥ 
"|| प्रेम विरह वैराग मों, बहुत मास गा बात । 

है । ख कचं खुख, कठिन प्रेम को रीति ॥५६॥ 

। नेवता राज बंस के लागू. ॥ 
। राजकुमार देन के आये th 
। केएऊ रवि काऊ ससि तारा ॥ 


रूप जानि सालति बर्जेागु 
रचा सयस्बर ठेएर बनाये 
| एक सुन्दर राज कुमारा 
२ | मधकर बिन नेवतेगा तहां ! रहे राज बंसी सब जहां ॥ 
ली || सधकर रूप देखि सब लोभा शञाक्षा तहां सभा को साभा ॥ 
ते| मड़िमालामालति लिह, आहे समभा मँभार। 
सन |. बहुत सहेली गोहने, भयउ सभा इंजियार /॥५ 
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+ be | | 
लगी आस सब के मन साथा । यह चंचला चढ़े केहि हाथा ॥ | 


वह चंचला चँचलाके समां । चहूं दिसि फिरी लिहे मनिळमां। 


ताकर ग्रीउ इली वह भाला ।ठारेउ जो मातेउ तेहि हाला॥ | 


गये सकल निपे अपने घर का । मालति व्याह गई मधुकर सें॥ 
दुख सहि के सुख पायन देrऊ । बस सुख तुम्हे पियारी हेएऊ॥ 
सखी कहानी कहि गई, इन्द्रवती केलाग । _ 

. कलना परे प्यारी का, बाड़े अधिक दो हाग ॥५८॥ 


RS CC 


[१५] मानिक खण्ड। 


दूर्सारे सखी से दूसरि तमी । मीठे अधरन कारा असो ॥ 
कहा सुनावउं उक कहानी । चेत करन सें सुनिये रानी ॥ 
जा यह कथा रसाल समकहु । निज वपु करम अवस्य बूभहु॥ 
परगट बूर बहु कथा । बूफ़े गुपुत जाइ घट मथा ॥ 
लेग भुलाइ रहा परछाहीं । छांह मूल को देखहिं नाहीं ॥ 
एक कहांनी कहत हों, सुन प्यारी दै कान । 
रैन बड़ो अती होत है, सो इव जाइ निदान ॥१॥ 
एक नगर एक राजा रहा ।सब तेहि नाम आतमा कहा ॥ 
रहा से सहीपत करगढ़ बांका । तेहि में रहा सब तेरह नांका॥ 
ने नांका नित रहै उघारा । बारह रहै पांच हरकार' ॥ 
जब लग जागहिं तब लग चावे । सब सुध बाहर को लै आवे ॥ 
है तेहि गढ़ मों चौबिस खंड़ा । बारह तिन तिन कीतर पंडा॥ 
सात लोग कारज के, गढ़ मों राख बास । 
रहे आतमां गढ़ में, जब लग साती पास ॥२॥ 
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पुन्य थरम बहु कीन्हा । पुत्र एक करता तेहि दीन्हा ॥ 
मानिक चन्द्र रहा सुत नाऊ । रहा समाइ पिता मन ठाऊं ॥ 
मानिकसम पढ्‌ मानिक ले।ना। ताळे रंगक़ वारिय सोना ॥ 
सुन्दर रूप सलेना प्यारा । वसन रहा जस मोत तुम्हारा ॥ 
मीत तुम्हार जोउ कै काया । परमातमा भेस धरि आया ॥ 

है सरूप औ कोविद, रानी मीत तोहार  । 

से मानिक मानिक अस, तापर डारउ वार ॥३॥ 
मानिक भयेउ तरुन जब नीको! जीउ अयेउ राजा के जो के ॥ 
जब तारून्य पुत्र भों पावा । राजा मन व्याह पर आवा ॥ 
देउं बियाह बाम घर आने । बंस हेइ मानिक सुख माने ॥ 
बंस हेगइ जग काज मों आवै । जननी जनक मुकुत नित धावै॥ 
जे। पितु मात मुकुत सन घरई । घास काटि पसु सेवा करदे ॥ 


ताके मात पिता को, सुक्त देइ करतार | 

बंस भलो दाऊ जग, जा पावै अपतार ॥४॥ 
वित्त बसी ठहिं निर्ष हंकारा । रहा चित्त के! चरन बयारा ॥ 
भेजा हेरहु ऐसिय रानी । हेगइ सरूप गुनी औै ज्ञानी ॥ 
जा चर कामिनी सूघर हेई । सदा रहे सध भ्रीतर सेई ॥ 
जा घर कामिनी सूघर नाहीं । है तेहि नरक यही जग माहीं ॥ 
दुइ भै! तीन चार तिय कीजै । जोह डेराहु ते एकै लीजै ॥ 

रद्‌ बतींस दाडिम समां, लोचन पंकज मान। 

जेहि कामिन के पाइये, करहु होइ खुख प्रान ॥*॥ 


, असुन जीक्ष मिर्ग से दिगे जञाको। वेद छीन औ गज गतताके॥ 


साजा घर आधे सुख देई । पियको जीउ हाथ कै लेड ॥ 
बास कपाळ मसा जेहि हे!ई । सखी सेहागित नारि साई ॥ 
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स्याम ससा बाएं कुच जाको । बिछुरै अन्त प्रेम नहिं ताके | 

सरवन जंघ अधर कच माहं । रेग्म हा इ ता सुन्दर नाहीं ॥ 
मांह इइज के चांद सम, लघु अशुला सम नाक । 

- प्रीत बहुत तेहि कत सो, छुख सम्पत का अक ॥९॥ 
चित्त बतीठ किरा बहु देसू । सिलिउ न'रानी सुन्दर भेसू ॥ 
निर्मल पुर नगर एक सूका । वित्त असल हा इ निर्मल बका ॥ 
चित बोएही पत्तन दिस चला । वह औरस हेपत येउ निर्मला॥ 
निर्मल बहुत नगर वह देखा । देखत रोका चित्त सरेखा ॥ 
रहसि नगर के भीतर आयेउ । धरम को रीत चहूं दिस पायेडा। 

थ गली सव निसले, खुखो बली सब लाग । 
राग वियाग न देखा, मिला भाग संजोग ॥०॥ 
० चित्त एक उपबन मो गयेऊ । पाय रूचिर आनन्दित भयेऊ। 
फुलवारी सें चित्त सरेखा । सन्दर एक कांच को देखा ॥ 
बोच स्याम रंगतिलभर सेगहा। ता लखि चित्त चित्त के! सोहा॥ 
र्याम रंग सुन है मत माहां । करै सेत रंग प्रेली नाह ॥ 
जा दिन प्रेम सु प्रन हई । हाइ स्याम से उज्जल साई ॥ 
भये अमल मन्दिर से, टिष्टयार के पार  । 
मानुष एक न देखा, निमेल सदन सक्षार ॥वद॥ 
चित्त भेद मालिन सें लीन्हा । मालिन सकल भेद्‌ तेहि दीन्हा 
यह मंदिर औ यह फुलवारी । है हीरा केर जे! निर्प बारी ॥ 


है हीरा हीरा जग मरहीं । हियरा हेरा बस के नहीं ॥ 


सुरतिय प्रीत सुभाव अशीसें । तासु चरन रमनी के सीसे ॥ 


सुन्दरता पुर हत अंधियारा । तेहि मयोष से भा डंजियारा। ' 


है मन्द्र फुलवारी, वह मालती समान । 
अलिन गयेउ तेहि आलै, है जग काया प्रान ॥९॥ 
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९ [oo s 
गयेउ निर्मल पति पासा। मन में राखि मनोरथ आसः॥ 
कहा सँदेस आतमा केरा । निमेलेस माना नहिं फेरा ॥ 
कहा महा पति है आता । हम वह हैं ड नीरध स्ना ॥ 
~ 
दुइ दृधि मिलहीं प्रीत बेबहारा। एक देइ दूसर जिउ प्यारा ॥ 
बीच रहे अन्तर पट परा । बढ़े एक सिन्ध निकषेरा ॥ 
9 छ 


् 


& ७ ० ~ 


दाऊ द्धि सों नीसरे, छुंगा गुलिक अनूप । 

खुख ददान निखाबे, मिले रहें जा भूप ॥१०॥ 
जब निमेल पलि बातहिंनान7। होरा जेगें मानिक जाना ॥ 
आदर बहुत चित्त के कीन्हा । दान दुकल नग मानिक कोल्हा 
सूधी चाल चला बित ज्ञानो । कान गरब्र गति सों अन्विमानी॥ 
चलु न गरब सें सहि पर प्यारे। पार न ताहि महि डारस फारे॥ 
नाथ रचन से धरती भारति । और परबतलग पहु न पारसि॥ 


फेर न बदन गरव सें, चळ न लेहि अभिमान। 

सुख औ चरन एक दिन,छार दोहि तन प्रान ॥११॥ 
अपने नगर चिता जब आयेड । बात भआातमा साथ जनायेठ ॥ 
सुनि राजा को मम हरपान! । बहुत अनन्द जीउ में माना ॥ 
यह जग परमद्‌ छाजत नाहीं | सीस परत विलस परछाहीं ॥ 
बहुतै स्त्रम भ कष्ट सकारा । मामुष जनन कीन्ह bs h 
जेहि नित लेखा एक दिन हेई। कहां अनन्द समाद रई ॥ 

मात ओद् में रक्त को, जाके भयउ अहार । 

ताक जग में रक्त है, जेवन नित निस्त बार॥१२॥ 
व्याह कि रीत रचा जब राजा । सतै वियाह के बाजत a ॥ 
चित्त फेर निसंलपुर गयेऊ । निर्मल पति के आगे भयेळ ॥ 


चाह वियाह करै कर दीन्हा । बाते मानि निर्मल पति लीन्हा॥ 
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मास एक कै लगन धरावा । देस नगर मों नेवत पठावा | 


काज आज कोप्रातन राखा । हेरा सकल सूछ को साखा ॥ 
जा कारज है आदि को, प्रातन न राखहु ताहि। 
समय लूट बुझत है, महा ज्ञान है जाहि ॥१३॥ 
व्याहृक चाह सुना जब हीरा । ओ बर मानिक पुहुप सरीरा॥ 
अचरन हुं मान से। आइ | सोडी नाग लता लल नादे ॥ 
जे। कन्या बुधवन्ती हेड । सुनि बर नाऊ हँसे जे। सेई ॥ 
की चुप रहे कि आंसू ढारै । उम्न न ह्ाइ न सबद्‌ निसारे ॥ 


'निश्वे वर तेहि हियें समाना । विद्याजन यह अज्ञा जाना ॥ | 


जा वारो है भोरिदिं, औ विवेक मति नाहिें । 

जानु पिता सुख सोहै, जहां देहि तहं जाहि ॥१४॥ 
हीरा हसत हे सन हीरा । हरा सखिन के उर का पोरा ॥ 
पूछा सखिन हँसी तुम प्यारी । काहे कहे! जाहिं बलिहारी ॥ 
तेरो मन्द्‌ हास मन हरा । सानहुं हँसय फूल खसि परा ॥ 


हे मुस्कान मनोरमरानो । मुसुकानी जो रहीं सयानी ॥ : 


तुम मुखुकाइ हँसी केहि कारन है मन नगरे बीच कि आरन॥ 
कहा वात कछु नाहीं, आइ बसी मन मांह । 
ऐसे आज हंसी मैं, धरा हंसो तुम छांह ॥१५॥ 
बे!लों सखी हँसो तब आवै । जब दरसन अचरज देखावै ॥ 
सनु हंसी कपि हँसी न हाई । जब कुछ हे।इ हँसी तब कोई ॥ 
हँसी हमें किछु भरभ बतावा । जिनिससि सबद्‌ चंद्‌ प्रगटाया॥ 
औ जम घुतां नीसरे जह 


मै जैसें उह उहकै बोला । मरम सो बच्छ पीर का खेला॥ 
तैसै हसा तुम्हारी, कहा अहै किछु बात । 
चचल चाल नसा की, जस मासै जरतात ॥१६॥ 
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इन्द्रावती । १२) 


[es 


| हालं अधर सों हीरा रानी । कारा गुलि कहियें रहसानी ॥ 
॥ | हुनि के व्याह भौ बर के नाऊं। यह नित हं सिठ सखी यह ठाऊा 
भैं हीरा वह मानिक अहदे । मनिका गुन सनिके सँग लहदे ॥ 
। | इनि वियाह बर सें अनदानी । पै एक चिन्ता हियं समानी ॥ 


ri मानिक गुन के बउसाऊं । की मानिक है ऐसहिं नाउ ॥ 
॥ बहुत विछ मों हात फल, दे'त लागे नीक ॥ 
{ ॥ पे रसना के साधें, होइ तीन की फोक ॥१७॥ 
;॥ | बालों निर्मेलपुर को नारी । सत्त बचन भाषा तुम प्यारी ॥ 
॥ | जेहि प्रक्रोत भले है नाहीं । मनुज नहीं है पसु जग माहीं॥ 
का परगट के भें सलोना । जो निसर्गे के! खेटा सेना ॥ 
तेलिया कंद स्याम रग होई । रूप करत तांबा कह साई ॥ 
[॥ | भगिन जोति चारी जेहि भेंटा। ढार कीन्ह तेहि को प्रम फ्रेंटा ॥ 


पवन सयाना चातुरो, द्वार पाल है तार ॥ 

हम खव तेहि भेजत हैं, वाहि मानिक के वार ॥ १ ८॥ 
सखिन पवन कह भेजा तहां । बास रहा मानिक को जहां ॥ 
उहां अनन्द बीच आतमा । भा सब लोगन के जिउ समा ॥ 
रागे। रँग मे! मानिक भूला । राग अहे परमद को सूला ॥ 
नाद्‌ पाय काया जिउ आया । वेद नाद्‌ पळे तन पाया ॥ 
॥ | आदि नाद्‌ सो यह जगमाहीं । सरल सपद्‌ भे छूंछा नाहों ॥ 

नाद्‌ अनाहद अंह द, खुनै अनाहद कौन ॥ 

सिद्ध हाइ अपने गन, खुनै अनाहद तोन ॥१९॥ 
| खटराग छतीस रागिनी । औ सँग पुत्र घुत्रसाभिंनो ॥ 
प्रथम राग सैरे! की जानहु. ! मालकैस दूसर पहिचानहु ॥ 
पुन हिडेएल ज्र दीपक धहरे । राग चरती के कहै ॥ 

रद्‌ 
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१२२ इन्द्रावती । 
'घष्टम राग मलार कहावै । पुत्र भारजा कान गनातरै 
निते ठनबे अहे पियारी । त्रीसठ अलंकार छबि चारी 


> ताल एक सै साठ है, सात भांत खुरजान ॥ 

तीन लाल सत्रह सहस, नै! से तीस मतान ॥२०॥ 
मानिक परा राग रँग साही । चिन्ता रही कुछो तेहि नाहीं। 
एक रात जामों सुख हेष. । सावत रहा अजिर से सोइ ॥ 
राकस दिष्ट परा वह प्यारा । लै राहुस सायापुर डारा ॥ 
मायापूर नगर अति बांका । सहस गली भै समुद नाका ॥ | भा 


साया सो मायापुर बाती । का गृही ओ का सन्यासी ॥ | जना 
हीरा मानिक साती, रूपा कनक करार ॥ पू 
वै आगम धन आगें, साधापुर धन थार ॥२१। | नि 

जब मानिकहिं असुर बरियारT। साथापूर नगर लै डारा ॥| मन 

डारा एक फुलवारो माहीं । लागेउ चोट देह मों नाहीं ॥ 


जागा सानिक अचरज नाना । कहां सोर मन्दिर अस्याना ॥ 
अम्बर वही सोन उपराहीं । पाव लरे धरती बहु नाहीं ॥ 


५ ~ ~ श | 
7 अबहाँ ना वह †{न वह घरी । हेगइ रसा बह हूसर जब्र ॥ § 
~ © ° we « ws ~ ° तुः 
रहेउ कहां में सोबत, इहां परेउ केहि सांत ॥ हे 
ASLO ~ प ~, + 
परेड पराये देस मां, नियर पिला न मात ॥२२॥ हा 
कक ०० S ८2. चरण 
न सदन ह न कहा । सोअत रहे लिहे सुख जह ॥ तुः 
सुलाइ केहि संचर लागेउं . । अनुज पिता माता छे आगेदँ। 
वह दिन अबहों नाहीं आयेउ। जेहि दिन कहूँ फरलार जनाये?। 
अस दुख सकट पाठं ल'गै! । अनुज सात पितु स्ता नर भ गै॥ 
अपन ऊपर सब अएकाही । सुधि काहू को राखहिं नाहीं ॥ है 
हिँ + > | 
का साहि इहां पेवारा, को रिएु रहा कठोर ॥ 


निस अंधियार अकेला, पशु ढारों केहि वार ॥२३॥ 
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इन्द्रावत्ती । 


१२३ 
| सानिक रैन बितावा । प्रातहि सुन्दर बारी पावा ॥ 
अति सुन्दर फुलवारी देखा । रहा लोभाय भवर के लेखा ॥ 


¢ . ~ 
समा नाउँ राजाको बारी । रहिल रही ताकी फुलत्रारी ॥ 
>~) 
महा सरूप रही वह रानी । काया कंचन बारह बानी ॥ 


वह ससि समां रना आतमा । मानहु रही रमा की रमः ॥: 

रमा रमाए सा रमा, रमा किंकिरी हाइ ॥ 

~ ne 

सेवा ता कह रात दिन,मन सों ममता घाइ ॥२४॥ 
मानिक चन्द्‌ प्रात जब पाये । फलवारी मे! मालिन आयेठ ॥ 
मालिन जब मानिक कह देखा। रीकि रहा तेहि प्रान सरेखा ॥ 
पूछा सालिन को तुम हू । ललित अघर अँचवा तुम लाह॥ 
नियत सरीर रकल बउसाऊं । है जिउ समां कलेवर ठाऊँ ॥ 
मन मोचन लेचन कजरारे । मतबारेरद छद रतनारे . ॥ 


कवन भेस तुम आये, यह फुलवारी मांह ॥ 

सुर कि असुर की माइुष,ससिर वितेरो छांह ॥२५॥ 
सुनिसानिकमानिक कहं खेला। ससि गेतती सम भाषित बेला॥ 
तुन हत्या काहें भे।हि लावा । में न हनत है! जोउ पराबा ॥ 
दोष बिना मारे जो काहूं । भारे चाहे तेहि नित ताहूं ॥ 
सारनहारेहि मारा चाही । याभो जोवन सबके! आही ॥ 
तुम का लाचन अथर बखाना । ताहि बखानु जे। तहां समाना॥ 


है मानुष खुर अछुर नहिं, मानिक मेरो ,नाउ ॥ 

नहिं जानहुं केईँ डारा, यदद फुलवारो ठाउ ॥९९॥ 
नगर हमार आतमा पूरू । संन सन रहेउँ तहां गुन सूरू॥ 
। तनज अतसा राजा केरा ॥ 


हैं में बुदु ज्ञान का चेरा 
। तस में रहा रहा जड़ नाहीं ७ 


जस ज्ञानी सन काया माहों 
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१२४ इन्द्रावती | 


सन सों अज्ञा मांगा चाही । तन सों मन मंत्री भल | 
सन संवरै संवरे सब काया । मन खेटें खेटे सब पाया ॥ 
ह बिसमादी देख नित, केहि मारग होइ जाउं॥ 


का राजा यह नगर मों, का रानी यह गाउं ॥२७ी , 


सालिन कहा गगन है राजा । जाकर डंका जग में बाजा ॥ 
है विसमती बाम तेहि केरी । विष्ण वल्लभा जाके चेरी ॥ 
रमा अहै राजा कर बारी । जाकर यह सुन्दर फुलवारी ॥ 
है अबहीं वह बिना बिआही। है सुन्दर जैसे किछु चाही ॥ 
सब चाहत द्रसन तेहि केए | मानवतोी सबसे सुख फेरा ॥ 
घरी घरी पल पल रमा, सामावन्ती होत ॥ 
मानभरी सिर पाव सों, उदित खुख का जात॥ २८) 
जेवर रसा कलेवर माहीं । छबि पाथेड छबि नेवर नाहीं॥ 
अब तुम हियें उदास न हजे । तेरा सकल कामना प्रजे ॥ 
“बार बीरहस्पत जा दिन परदे । राजा गगस सयस्बर कद ॥ 
कल ता दिन राजकुमारे । ता नित सोभा सका सवारी ॥ 
तुनहू SR सह जायेहु । दूसर ठाउँ बिलम्ब न लायेहु॥ 
रहिये फुलवारी मो, रमा पास मैं जाय ॥ 
तुम सां औ प्यारी सों, परचै देउ' कराघ ॥२६॥ 
सुनि मानिक हषित भा हीयें । थिरा तहां आसा सन लीये ॥ 
भालिन जाइ रमा से! कहा । रमा हिदे नीरज होइ रहा ॥ 
कहा देखाउ रूप तेहि केरा । सुनत क्षयेठ चेरा सन मेरा ॥ 
है कैसे! वह तृन नवीना । रूपबन्त है अहे कुलीना ॥ 
हसित संग लोजे हारा । उपवन जाइ देख वह प्यारा ॥ 
हा प्यारी वारी गये, देखि परै बह रूप ॥ 
रूप भूप क सुत को, है अनूप रवि भूप ॥३० 
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इन्द्रावती । १२५ 


“ 


| वेग सब सखी हँकारा । कमल चरन उपवन दिस ढार!॥ 
फुलवारी सॉ सब सिलि आइ । सुन्दर राय मुनी को नाइं ॥ 
रमा रूप मानिक जब देखा । भावा उर वह कुंअर सरेखा ॥ 
मानिक सुख देखा जब रमा । भइ ससि नेह चकेरी मसा ॥ 
दिष्टवान में ताकर चॉन्हा । आद्‌ मनुष से जेइं ठल कीन्हा 
नथन नयन के लागें, महा उपद्रो हाई ॥ 
ओऔंधे नेन सों र/खे, ज्ञान भरा जा कोइ ॥३१॥ 
रमा सखिन सों कहा बुझाइ । ता कुल बुध यह विध प्रगटादै॥ 
का जे सुना निपे सुत अइड । निप तनुज अपने मुख कहद ॥ 
पूछहु प्रथम देस औ गाऊं ।तेहि पाछे पूछहु कुल नाऊ ॥ 
रांज काज पुनि पूछा चाहो । निप क यही कसैटी आही ॥ 
पूछेन कबन नगर से लला । केहि कुल भम्बर रबि निर्मेल॥ 


मानिक उतर {नसारा, नगर आतमा पूर ॥ 

तनुज आतमा राय को, सोम बंस कुल सूरं ॥२२॥ 
जग सहँ मानिक नाउँ कहावा । अपने सुद्द॒ इहां नहिं आवा ॥ 
आंगन बीच रहा मैं सेवा । सेवा सुवा एक सुख खवा ॥ 
कहा रहा अगुवा जे! कोई । साइब अनुज मितु को हेग ॥ 
गुरू एक चेला से पूछा | यह निस सेइ भएसिसु ढा 
सपत कीन्ह सुध साइन खेयेठे। जबसों मित्र मिला नहिं सोयेउ॥ 

सावत रेहड' अजिर मों, इदां परेड अब आइ 

ना जानउं खुर की असुर, डारा इहा उठाई ॥ ३३॥ 
। देहु सुताय राज का काजू ॥ 
। जातों राज रहे थिर ताको ॥ 
। ना अधरम सों देस उजारे ॥ 


कहा तुम्हे जा सम्पत राजू 
चाही कबन काज राजा को 
कह्‌ चरम के। रीत सँचारे 
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१२३ इन्द्रावती । 


न 
अज्ञा सिजेनहार पठावा । घरम करे की बात र ॥ 
eg [थ भ ते 5 
जग यह बात वेद्‌ मां आई । करे समीपो संग भलाई ॥ 
ho 
राजा है चरवाहा, जाहि चरावत होइ ॥ 
SN aS 

तेहि दिन करै जा दाया, सरग न पावे सोइ ॥३४॥ 
निषे अधर्मी लेखा के दिन ; । आवै रहे सहायक जन बिन ॥ 
बाँधा जाइ नरक कुंड साहो । तहां मरीच अँजेएरा नाहीं ॥ 
राजा से जा इच्छा कण्डे । छोट बड़े पर दाया घरदे ॥ 
चरवाहै कहुँ सत्र न आनहिं । डरिके घनुक छुरी घ्रनतानहिं॥ 
हेएइ अबरघ ना बेच अंगूठी । दुत्त करे घर आनि झूठी ॥ 

~ 2 

रहे अहेर मास नित, अजुचर ्रासी पास ॥ 

3PM > प RS Ve २ की ५ 

लान सारू आन कहू, भज हर न आख ERS! 
उचित नहीं अथरच वित छात्रै, सानुब गूदा नित्त कढावै ॥ 
अषद्‌ हेत मनुष भरवावत । तेहि देइ छाड़ मया सन आवती 

Tt 


निडर रहे नहिं जीत के पापे । करत चास रहे चित लाये ॥ 


डाह न करे डाह भऊ नाहीं । मन कहँ डाइ करै दुख साहीं॥ 

जैसे पावक काठी खाड । भच्छत तते डाह भलाई ॥ 
वड़ा न करे कुमाछुबो, राखे अधरस रील ॥ 
मानहुं काटत आपुहों, जाहि स्वान सों घीत॥३३॥ 

तासों मिले एक जे। अहई । दरपन दरपन महिला लहदे ॥ 


कांटा संग रहै पै कांटा । पुहुप घुहुप रस चाहे बांटा ॥ 
सत्रहिं सत्र संग भिड़ावै । भेड़ भेड़ साथ लड़ाव्रै ॥ 
औ अँकर पर चित्त न देई .। हेगइकै निप अकर न लेई ॥ 


जो अँकर दीन्हा जो खाया । तिन्ह से दूर अलख के दूपया॥ 
ळ्ड मिलै रिपु मारें, ळूटहि देइ लुटाइ ॥| 
गुपुत दृह बहुतन कह, तासों आप न खाइ ॥३०॥ . 
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इन्द्राचती । 


f पास पठावै ज्ञानो । जै। आगे की पढ़े कहानी ॥ 
संकट परे निरासन हेगडै । हेषइ भाग बल पातै साई ॥ 
उन्नत ठेर न ऐसे सेएवे । सुने न सबद्‌ दुखी जे। रोवे ॥ 
लेइ चतुर लोगन की सता । करे घरम बाढे जस लता ॥ 
मगु चढि मगु सुध लेइ अगाऊं। आगे पन्थ हेइ कस ठाऊ ॥ 
धरती काज सँवारे, नस दिस करे न चाब ॥ 

ना ते ऊंचे से गिरे, खाय हटन को घाव ॥३ेद॥ 


अकसर आपन उद्र न भरद । सात पाँच सँग जेवन करड ॥ 
सेवा अनुज की करे न सूयें । अनुज अनुज कहुँ डारा कुषे ॥ 
जा जैसे तेहि तेते राखे । दुया बचन सकल सँग भरे ॥ 


बंद बंद सागर से सम देडे ॥ 
न के COS 


कोमल कहि बत करे कठे(रा १ हीरा कहूँ रांगा पं तारा ॥ 


। दुन्त समै बारिद्‌ 


Hy 


2 a) 
छत 


धरम सूल है राज को, अधरम किहें नसाघ । 
कठिन राज को काज है,दिददेडं सनाक खुनाथ।।३९॥ 
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रमा रमा सदयन पहियाना ज 
से राखेन दग्य खॉड़ ओआ सेवा ॥ 


किहेन प्रतिष्ठा आदर सेवा । दु रु 
गस ल 5१ दीजे 

कहन दया करि जेबन क जे । संते कँ सन पन्थ नदा ॥ 

हम सब चेरी तेरी प्यारे । तेएहि नित भेतहिं सेवन हार ॥ 

ज्ज देहिंते हि पाया ॥ 


फुलवारी सों कीजे बासा । अं 


यह फुलवारी छुन्दर। 
वास करहु आवत है, दाख मनोरम पास ॥४०॥ 
मानिक परा रसा बस नाहीं । वात सखिन की फैरा साहीं ॥ 
दै कै बाच सँदिर सब आई । गे।हन रहिन सखी जहँ ताई ॥ 


॥ 
द क्षेजेन रहें कंबर के पास 
गा ऐसे दासे । 
सोती मूंगा ऐसे द 
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१२८ इन्द्राचती । 


क्षा अंसुक जिमि फूल सलेाना । भेजा तेहि लागे मनि ॥ 
पहिरा बांधा घागा पागा । लागा भला भाग तेहि जागा॥ 
रमा वसी मानिक मन, मानिक रमा प्रान । 
बार विरहस्पत आयेऊ, आए कुंवर खुजान ॥४१॥ 
रन भूमी में मानिक गयेऊ । रमा हार छै परगट भयेऊ ॥ 
फिरी हार मानिक गल डारा । मानिक बदन भपेउ उंजियारा॥ 
सब निरास हे इ कै घर गयेऊ । रमा व्याह मानिक सँग भयेङ॥ 
मानिक रमा भये एक ठाऊं ।तें न दुखी सन हे बलि जाऊं॥ 
सायापुरी लेगु जाहरावा । सकल राज को कुंजी पावा ॥ 
बहुत किंकिरी किकर, पायेउ सानिकचंद्‌ । 
अरुशि रहा मायापुर, भे धन औ घन फंद्‌ ॥४२॥ 
उहां पिता मन सोग ससाना । जबसेों सानिक चन्द्र हेराना ॥ 
चहुं दिस लोग पठावाहेरे । को हित हेइ मानिक हि फेरे ॥ 
पिता आतम इन्द्री माता । रोबहिं होइ प्रान नही सांता॥ 
कै बेरी मन मानिक हरा । हम सिर अलि बिसमो को परा॥ 
~ वह मानिक नित हीरा हेरा । हरि को लैगा सानिक मेरा ॥ 
लाग हेरिकै हारा, मिला न मानिकचंद्‌ । 
विस्मित होइ के त्यागा, माता पिता अनंद ॥४३॥ 
पवन गवन नि्मेलपुर कीन्हा । बात सखिन से सब कहि दीन्हा 
सानिक सूघर कुंवर सयाना । है वे सेबत रैन हेराना ॥ 
चहुं दिस लोग हेरि कै हारा । केहि धरती गा सानिक प्यारा॥ 
जैत चाही भूपति बेटा । तैसे सानिकरूच लपेट! ॥ 
' साता पिता नगर के लागू. । मानिक लगा भरे दुख सेएगू ॥ 
राय आतमा भा दुखो, तजा अनन्द हुलास । 
गगन छिपायेउ मानि कै, होइ निदे की न्‍्यास॥४७॥ 
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इन्द्रावती । १२९, 


| ॥ | इनि यह बात सखी पछतानीं । सब्र परसून ममां मुरानी ॥ 
7॥ | होरा के मन उपनेउ पीरा । परगट साच न माना हीरा ॥ 
मान भरी जैसे घन रही । वैसे रही से धीरज गहो ॥ 
" सखिन गुपुत कै पीरा चीन्हा । दीन्ह। बोध सक्षापन कीन्हा ॥ 
॥ | पवन जाइ निर्मेल पति नियरें। कहा महीप दुखी का हियरें॥ 


7॥ | भयेड चिन्त जिमलेस मन,कहा पवन से राय। 
का जाइ आतमा पूर कह, मानिक हेरहु जाय ॥४५॥ 
६॥ | तवे बियाह को रोत उठायेठ । पवनहिं हेरै लाग पठायेठ ॥ 
॥ | सखिन वित्र हीरा कर दीना । लैकै पवन गवन तब कीन्हा ॥ 
बेग भातमापुर में आयेउ । विस्मित सकल लेगग कहूंपायेउ॥ 
| राज्ञा आगे नायेउ माथा । चित्र दीन्ह राजा के हाथा ॥ 
हा | कहा सम्हार घरहु यह राजा। थाति जाग इब तुम कहं छाजा॥ 
के थाती भार उठायेउ, यह निवल मानुक्ख । । 
हैः लै न सके महि अम्बर, सुमि भार को टुक्ख॥४३॥ 
| जे थाती काहू सों नासे । आपुहि आप न ताही ग्रासे ॥ 
जा थाती थाती ले धरडे । नासै उतर ताहि के करडे 
। | जा थाती दूसर घर माहीं । डर सेंडारा कर तेहि लाहा ॥ 
ब अपने दरब बीच को सेखे | थाती मिलि कै फेर न नेख ॥ 


याती देन ताहि पै ठाजा । थातो कठिन बस्तु है राजा ॥ 
दुइ मानुष थाती घरें, मांगे आवे एक | 
दुसरे बिना न दीजिये,जा ताहि बुद्धि विवेक ॥४०॥ 


हैं में पवन पवन पग मोरा । पवतर सनानफरउ चहुं वेररा॥ 
ऊं। हेरों बन परबत सब ठाऊ I 


भानिक खोज लाग अब जा 
"हे उज्जल भा छाछ न साई ॥ 


ना बह गन्धक तामर हेरदे 
१७ 
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इन्द्राक्षती । 


१३० 


जियत हे।इ तै! हेरि निसारडं । तन सन वह सानिक | 
है ज्ञग सकल पवन सें भरा । कहूं नहीं क कैपरा ॥ 
माजुघ एक नगर का, साथी चाही मोहि \ 
बन सघुद्र य परवत, हेरि निसारड वाहि ॥४८॥ 
राजँ साथ चित्त कहं दीन्हा । देऊ गवन एक दिस कीन्हा॥ 
पहिले साथी तब सगु नीके! । साथी नीक है हित जी को ॥ 
नगर बीच सब के मन सोगू ! साग समुद्र परा सब लेगू ॥ 
„ सब दुख बीच परा सुख भागा। सनु रवि गहन बिळे सों लागा 
यह सुनि कै इन्द्रावति कहा । गहन विचार सखी अस अहा॥ 
कहिले सखी पियारी,रवि ससि गहन विचार। 
फेर कहानी भाषेउ, चाहा जीउ हमार ॥४९॥ 
“कहा मेष के बोच पियारी । जे। रबि गहन हेएइ अंधियारा॥ 
अगिन टरै षस मरै बहूती । घटे सुफल अनपड़े अऊूता ॥ 
बाढ़े विग्रह मानुष माहीं । मोडन प्रीत रहे कछु नाहीं ॥ 
लो ससि गहन मेष में हाई । दुख के फाँद्‌ परे सब कोई ॥ 
सिंहासन पति जीत न पातै । ता पर जञा रिपुता पर आवे॥ 
जा रवि गहन पियारी, होइ विष धेन के पास । 
we Cc ~ 
बहुतै तसकर प्रगटे, बिछ घेन को नास ॥२०॥ 
थार हेपइ फल पसु सहताहीं । बाढ़े संसे सारण माहीं ॥ 
चन्द्र गहनं बिग्रह प्रगटावै । दुख वेयाध रसनि पर थावै ॥ 
पञ्ज पर आवै सीचु क धारा । विषं ओ घेनु सरे अधिकारा ॥ 
रवि के गहन सिथन में प्य।री। उहूम घटो हेएइ अधिकारी ॥ 
निबेल लेखक जै। बनिजारे । होहि और जा लीखन हारे | 
ससि को गहन मिथुन मों,मोचु और दुख हो ह। 
` ्रोनित बहै चहुं दिस, दास न पावे काइ ॥११॥ 


PET ३ ~ SE ] 
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| रवि गहन ककं सों हे।दे । दुख संकट देखे सब कोई ॥ 
क्रंक जा प्रगटे नभ उपराहीं । ड्बें नाव जाद्‌ पति माहीं ॥ 
राक लेग अधि कादे मरडें । विळे. नसाहि नांस में परई ॥ 
कर्क बीच सति राहु गरासै । लज्या घटे बिळे फल नासे ७ 
नरै बहूतग मिनी पिवारो । विग्रह करें आप नर नारी ॥ 


सिंहबीच रवि को गहन,सिंदासन पतिनास। 
दुख को पवन झकोरे, गहन सिंह के पास ॥२२॥ 
दुइ के! अल न अव्या होई । गरम समेत नार जे कोड ॥ 


सनष अथेर दसरी जानो । विग्रह राजन सें पहिचाने!॥ 
3 < 
क्षौ सति गहन थोर जल करई । पाला जाड़ा बहुतै परै ॥ 
| से जाकाई ॥ 
सतुराई लेगन मों हेड । दुख देखें गुरजन द 


पि ES 
नक्ष पर अंक प्ररगटै पियारी । घटे नदी जल राज दुलारी ॥ 


सुर्ज गहन कन्या में, कन्या मरें बहुत । 

नासे फल औ हें।ह दुख, रुजन वर अत el 
ससि के गहन त्रीन उपज्ावै । खेती लावे खेत बढ़ाने ॥ 
उद्र पीर बहुतै सतुराद । जल भा साहे (र आदे॥ 
संदे अवत नोन पर हाई. ' विद्या कं रूचि क 
चाहुत बिछे लगावै केरी ।!सब नन हाई हो ५ 
तुला बीच रवि गहन सुभाऊ । सब मु देइ राग 

उमप्तडे कटक जगत में, वहै करारा वाड र 
ज्ञाससि गहन तुला सों आघै। तरिवर फल आ क 
बहुतै ्रथरम रीत प्रगटद । विग्रह क्रो प आ 
रवि के! गहन विछ में प्यारी । दुल क भार भारो॥ 
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१३२ रा इन्द्रावती । 


भित्तं बहुत लोगन पर आवै । पसु जै। पंखी कबन गनादै | 
तपन अगिन भैः सूइहिं लागें। अंत बिळे से दुख संगें । 
बिछ डंक का ओआपद, जा पूछ सितं घा।ह । 
जल ग्रै लोन मलै कहं, वेग बतावर्ड ताहिं ॥५५॥ 
चन्द्रगहन नासे दुख पीरा । पै अग्नुष कूटे भक नोरा ॥ 
पिय धन बीच हइ सतुराई । दुख बालक ऊपर आधिकाई॥ 
कर कटि कन्थ देइ दुख साई । भो संसे पल्थिक पर हे 
मंदिर बहुत उठावें लोगू । सन्दर सुन्दर अपने जागू ॥ 
चनु में रवि को गहन विचारी। भाषज हं तेहि आगे प्यारी। 
मरहिं ऊंट पखु बहुतै, मरहि तरुन अधिकार । 
सिंहासन पति ऊपरा, परै कष्ट का भार ॥२६॥ 


चन्द्र गहन अति देइ कलेसू । मरि कै लेग हे। हि भन्ह भैसू॥ ' 


सीत खाइ कै भानुष मरडे । भले! अवस्था पसु के करद॥ 
काज खेत को भले! संवारै । कष्ट बालकन ऊपर डारै ॥ 
बहुते लेग परे बंद माही । बहुते लेग दास हेएइ जाहीं॥ 
नकर बीच सूरज को गहना । उपजे चार हेएइ अनलहना .॥ 

नासै खेत सुद्र मां, नाव डुबावे साइ | 

चूक कहंउ करतार क, अज्ञा सां सव हाइ ॥२७॥ 
गहन चांद को सकर सकारा । सिसु अधिकार उद्र से डारा। 
मोचु हेइ ओ बड़े चोरा । तारा उच्च खटोलन वेरा ॥ 
रवि को गहन कुम्भ को बासा। मिलन सिलाव गेत मे! नासा 
अन्न बढ़ाबै सिते देखावै । पहरा सें कुटिलाई आबे ॥ 
ससि के गहन केबल दुख बाढ़े । लाह ढरे खरग सब काढ ॥ 

मरहिं तुरंग घनेरे, पुरुषहिं तिय पर चाव । 


जार जार काया मों, पीरा मारै घाव ॥३८ ॥ 
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| रवि गहन मीन मों होई । नोर बढ़ावे दधि मो साई ॥ 
न्ळवासी बहुते मरि जाही । अजा बहुत पशु बांचें नाहीं ॥ 
तपन यार बिउल अधिकाई । पञ सहताही खेत नलाई ॥ 
जाढ़ा पाला बहुते परई । पानी दामिन बहुतै करद ॥ 
ससि के गहन सिन्धु में पानी । बाढे बड़े भीन हे। रानी ॥ 
बंस बड़े मानुष के, फल तरिवर अधिकाहिं। 
सव करता अज्ञा सें, उपजत दै जग माहिं ॥५९॥ 
चित्त जै पबन गवन जब कोन्हा। मानिक हेरै पर चित दीन्हा ॥ 
चातुर चित्त पवन से बोला । मानिक मानिक रहा अमोल 
ने हरि लेगा जो तेहि पावर्ड काटत हाथ बिलम्ब न लाबउं॥ 
चार सद्र से जे कछु लेड । हाथ सा काट एक तब देई ॥ 
कर काटब तब छाजत अहदे । जबदुइ जन को आपुहि कहदे॥ 


~® 
| 


मणु मारै के आगे, जा ठग पकरे जाहि 

बंद दिहा चाहै उन्हें, ठगी करहिं फिर नाहि ॥३०॥ 
पन्थ सार जा पकरे जाही । है अज्ञा महिपत कर माहीं ॥ 
चाहे हाथ पांव बिलगावै । चाहे जिउ से मारि लड़ावै ॥ 
चाहे जियतं देइ रेवाई । फारे उद्र देख नहिं लाई ॥ 
जे। फल काठी घास चे।रावा । तापर कर काटब नाह आवा॥ 
पाहुन जे। कछु लेइ चाराद्गे । कर काटब भल नाहीं आइ ॥ 


एक कटोरा बस्तु कहें, लैगा दूसर चार । भ 
ताकर हाथ न काटिये, जासों वस्तु बदार is 

न गए सब ठाऊं ! हेरा सब परबत बन गाऊ 
मल तेहि भीतर आवा 


ह अधिक्कि नि्सेरा ॥ 


॥ 
चित भ पब 


पवन जहां सँचरै नहि पावा । चित्त अ 
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करता पवन सनुष जेईँ पावा । एक दिस से से। पन्थ ॥ 
रपम रोम है पवन समाना ! जा कहें लेग कहत हैं प्राना॥ 

पवन संचरा एक दिस, रहेउ न एकै ठांउ' । 

पै काढू मालुव सों, खुना न मानिक नाउ ॥१२॥ 
हेरि पवन चित कहूं न पाए । भायापुर के बन महँ आए ॥ 
उतरे एक बिछे तर देऊ । बन में तीसर मिला न कोऊ॥ 
सानिक आप अहेरे अवा । बहुत अहेर निर्ग खग पावा॥ 
बन ऊसर औ जलघ अहेरा । है भल अलख निजोगें हेरा ॥ 
दीरघ नख धारी जा हेड । करे न भोजन ताकहुँ कोई ॥ 

निर्मल होत अहेर वहु, जापर करता नाउ'। 

पढ़िकै मारे नीसरै, रकत गीउ तन ठाउ ॥६३॥ 
सानिक बन बन करत अहेरा । कीन्हा वोहि बिछे दिस फेरा॥ 
चित्त पवन को रूप बिलोकें । हरषित भा सुद बाढेउ वोके । 
बाले चित्त पबन दुख रोवत । यह मानिक जागत की सावता 
जागत सों मानिक हम देखा । की सेवतही सपन के लेखा ॥ 
जब सानिक नियरें अति आवा। परखि देऊ आसीस सुनावा॥ 

रहै माथ महि नाइकै, लाइ पीठ पर हाथ । 

जैसे सूरत आगे, ब्राहमन नायै माथ ॥३४॥ 
जे करता को प्रीत को पावा । तेहि देखत सूरत सिर नावा॥ 
जेहि मन भा करता को बोरा । सब छोटे मरत कहुँ तारा ॥ 
चरा बड़े सूरत केकांथे । चेख कुठार रहा सत बांधे ॥ 
तेहि नित जो जग करता आही। सहि पर माथ लगावा चाही॥ 
तेहि तो अपने लाग न क्षावा । बिछे हँकारा फेर पठावा .! 

जा भल हात आन कह,ता पिय कारन बाल । 

अज्ञा पावत सुन्न सों, धरे रसा पर भाल ॥६५॥ 
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“द्रवता १३% 


तुरै से मानिक प्यारा । मिला चित्त से! आंसुर ढारा ॥ 
मानिक कमल नयन से पानी । ढारा भा अक्षिलाषी ज्ञानी ॥ 
पूछा कुनल सातु पितु केरी । गोत बन्धु चेरा औ चेरी ॥ 
चित्त कहा जीयत सब काडे । पे तुम बिनु व्याकुळ सन होइ ॥ 
जैसे। नगर रहा तस अहा । पेअंमन तेहि बिनु होइ रहा॥ 


मन हरिगा सव नगर को, परमद रीत न हा त। 

कष्ट मंदिर मां बैठे, बन्धु लोग आ गोत ॥६६॥ 
माता रोइ नयन कहें खेवा । नदी बहायेउ पितु अम रोवा 
सरवन के जस अल्धी अन्था | ळूटि गयेउ सब जग के घन्धा। 
भाज काल दृसरथ दुख हाथा । बान खाइ चाहत हैं साथा ॥ 
सात अधिक बिसमादी भद । अबहां नैन जात नहिं गड ॥ 
माता अधिक मयारी हेष । हेगइ असोस देइ जो सोइ ॥ 


‘a 


जनपे बालक कष्ट सहि, बहुत मयारी दाइ । 
ता निदेस में नित रहै, है सपूत जा काइ ॥६७॥ 


न्रे td 
अब आपने अवस्या कहहूँ । तजि कै देस कहा तुम रहहू ॥ 

नन 7॥ 
सावत रैन बीच का परा । तुम निसरे की काहुव हर 


॥ 
राजा पर बहुतै दुख बीता । धरा उठाइ देस को रीता 


है राजा की काया सगरी ! मत नाहीं सूनी है नगरो ॥ 
है मन पै मन हाथ न ताके । धन से हाथ बी ब मन जाके ॥ 


आय आतमा जीउ है, तुम मानिक मन ताहि। 
~ 


मन कारन जिउ नीस दिन,उठत कराहि कराहि।॥३८॥ 


। चित्त अचज बीच होइ रहा ॥ 


सानिक सकल अवस्था कहा 


हुँ आया 
कहा भले पक्ष तुम सुख पाया । मायापूर हाथ कहे 002 है 
Se fo 
एक करन तस अतत को नहा | आपन संयम हे ह 
बे & 
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सात पिता कहूँ जा रहसावा । सो बैकुण्ठ सुकृत फल पावा 
जाये दुखी भात मन रहा । मरत बार सेए बहु दुख सहा॥ 
सावित्री के पाथ तर, है वैकुंठ अनूप । 


जा सेवै सा पायै, रांक होइ की सूप ॥३९॥ 
मात पिता सँग करहु भलाई । करता को अज्ञा अस आई ॥ 
जञा अपने आगे बिधाहीं ।! उन्हें बात उह भाषहु नाहीं ॥ 


लार न कीजै उन्हें निरासू । उन नित मांगु सरग सुख बासू ॥ 
एक बात में कहा न कोजे । सुनि यह बात चित्त से लोजे॥ 
जञा तेहि कहै कि जगत सकारा। पूजु बूकू दूसर करतार? ॥ 

सिजनहार एक है, काहू जना न साइ | 

आपन काइ' सों जना,वह समान नहि काइ ॥७०॥ 
सानिक कहा परे अस ठाऊं । गा माहिं बिसर आपने गाऊ 
काम क्रोध प्रसित औ साया। सेवा करै लागि में पाथा ॥ 
बे सब मेवा से बस कीन्ह! । रानी रमा साहनी दीन्हा ॥ 
कघहूं समुझ्ति परे जब देसा । गुपुत होउ वैरागिय मेसा ॥ 
पल एक रहउ फेर फिरि जांऊं। मन से उतरि जाइ वह ठाऊं॥ 

माता पिता की मीत मो हिं, है मन बी च समान । 

चाह देह औ लेइ कै, चाहत रहा परान ॥७१॥ 
. पुन सानिक मुख चांद अंजे!र। कीन्ह चकोर पवन की ओरा ॥ 
पूछा निमेल पुर को छेमू । पाय पवन कहं उपजा प्रेस ॥ 
कहा पवन निर्मेलपुर ठाऊं । कुएल अहे राउर के नाऊ ॥ 
मीत तेग्हार बसै सब हियरें । तन सों हूर जीउ से नियर ॥ 
पे जब लग तन नियर न हाई। कहां अघाल मिलन से! कोई 

द्रसन मिलन न एक है, एक होंत जा प्रान । 

नैन काँट के देखें, घायल हात निदान ॥७२॥ 
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हि कुपल बात सब पायेउ। देऊ कह द्वारे है आयेड ॥ 
इन्द्र ठाउं बसेरा दीन्हा । बहुत प्रतिष्ठा आदर कीन्हा ॥ 
ताना सबै देस के मानुष । आए हैं मानिक कह भा सुख 
पूछहिं चित्तहु तें सब कोई । केतिक पन्थ बीच में होई । 
हम आतमा पूर कर नाऊं । सरवन सुना न देखा ठाऊं ॥ 
कहा बहुत अनवीच है, दूर आतमापूर । 

रवि समीप जिमि किन सों, काया सों है दूर ॥७३॥ 
ब्ररती रहेडं पन्थ जब लागेडं । दमेउं कष्ट बत कहं त्यागेठं ॥ 
बत्ते तजा चाहे सब के । जब मगु तीन देवस कर हाई ॥ 
मैं तो बहुत देवस कर संचर । आयेउं काटि सिन्धु बन भूधर॥ 
भब्र ता उहां थिए सब च7खडं । तेसे फेर बत्तं कहँ राखडं ॥ ० 
बतेहुं ते सुख ज्ञात न फेरा । अहे निजाग अमूरत केरा ॥ 
बतं राखि बिनु जाने, जा जल की अनखाइ । 

जानि लगावै तेल जों, इनसां बते न जाइ ॥७४॥ 
रजनी एक प्रीत यै हियर । गयेठ पवन मानिक के नियरें ॥ 
भादर से मानिक बैठावा । चहूं आर की बात चलावा ॥ 
जव भा करन गुलिक से छूछा । हीरा की खुघराई पूछा ॥ 
फैसे। गुन कैसे सुघरादे । कैसे धन को सुन्दरता दे । ॥ 
कहा बहुत गुन है तेहि साहीं । हीरा गुन सों ठूंडे न'हीं ॥ 
सूघर खुन्दर बिमल तन, बिमल सहज है ताहि। 

तेहि का पूछै चाहिये, रम्भा चेरी जाहि ॥७९॥ 
। बरनि न पारौं जबलग मरऊ॥ 


हे ॥ ; 
च हिं सकं सराहो । चाहिय जैस तेसो आहं ; 
रन सीस नहिं स ह्‌ PR 0 


पदुम रूप प्यारी पद परा । भ { 
१८ 
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चन से ज्ञा पगु गहिके राखे । टारै नाहि सेदे फल चासै 
काटे सपे आइ पगु माहीं । निसरे जीउ गिरे पे नाही ॥ 
हौं चेरा तेहि चरन को, जेहि ऐसे पछ हाइ । 
पन सम्हारि कै राखै, सके गिराइ न कोइ ॥७३॥ 
“बह रम्भा ऊरो जस रम्भा । नाहीं जुगभ कनक के खस्क्षा॥ 
जब लग वह दिन आवत नाहीं । जा दिन उरा उरा लपटाहीं॥ 
तब लग चित्त चढ़ी बह ऊर । कचन खम्भ रूप की सूरे! ॥ 
कटि नाहीं जनु काया धरा । मानहुं सुन्न बीच सें परा ॥ 
दुबेल है वह प्रेमिय नाहीं । तेहि नित चिन्ता धन सन माहीं 
अलकावर औ कट सों, परा एक दिन वाद । 
कट चाहे अप महिमा, लट आपन मरजाद्‌ ॥99 
पहिले कट अस लंक से कहा । तेरे साभा मोहिं सो अह ॥ 
हैं प्रेमो लोगन को फांदू । हैं भें निस सुख तेर चांदू ॥ 
बहुतै तोहि पाउँ में धाई । सील प्रीत न एका पाई ॥ 
सुनिके भयेउ लंक मन छोभा । टेढूहु सीलवन्त कहु केप ॥ 
जद्यपि तें कछु सील सु बांचा । सीस पांव कंधा तब खाचा ॥ 
ऊंच नीच जैसे मण, तैसे तेरो भेस 
फनी गरलधारी तें, काटस देस कलेस ॥७८॥ 
अति क्रिस उद्र पियारी पाया । निर्मल बदने बीच न आवा ॥ 
साना उद्र सा जनमो वारी । क्षाग भरी सुन्दर सुकुमारी ॥ 
भागवन्त उद्रहि सें होई । जनमे भगवन्त जे कई ॥ 
उद्र रहे मों सिसु दूसरा ।तेहिनितडउद्रम सिर महिधर॥ 
जेहि अभाग पाछे से लागा । साता उद्र सा हेएइ अभ्रागा। 
Se है हीरा, है हीरा जग माहि । 
हियरा हेरा पिथि मों, वैसे काऊ नाहि  ॥७९॥ 
० / 


4 
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इन्द्रावती । १३९, 


| ब्रधु कर संदूक समाना । हीरा रतन अनेक समाना ॥ 
चूक भद्दे संदूक न हेर । खान रतन मानिक के साई ॥ 
मुत्न एक करता सों मांगा । मम उर खेल न आवै खांगा ॥ 
जा पर करता दाया धरेऊ । ता उर चीर जात सें भरेऊ ॥ 
जाके उर में प्रौतन बासा । प्रीतम कहूं रहै है पासा ॥ 


[a ha 


जेहि करता उर खाला, ता कहेँ दीन्हा जात । 
जात निपर है साजन, यह कपा सों हात ॥८०॥ 
उर महँ उरज बिराजें कैसे । गंगा जल दुइ बुल्ला जैसे ॥ 
बाएं दिस उर के मन परा । कमलज कमल साज जनु घरा॥ 
हाइ न पायेठ मन महं कोद । हाड़ हस्ति के मन मह हाई ॥ 
बल समेत है मन प्यारी के! । मन जेहि बल सोइ मन नीके ॥ 


। चिन्ता सोगग बहुत जो करडै । तेहि मानम अबले होइ परदे 


अजा दुग्ध महेँ माती, पोसि पियै जा कोई । 

मासे चार तीन दिन, सवल तेहिक मन दइ ॥८१॥ “7 
जेहि काहू के हेइ न हाती । कहां चढ़े तेहि कर महँ माती ॥ 
भानै जेठी मधु एक तछा । मूंगा मासे चार अमोला ॥ 
कीना पीसि गाय पय साहों । डारै पिले रहे दुख नाहो ॥ 
इहे न पातै चालिस मासा । लेइ आंवरा मन बल आसा ॥ 
वेही भान धनिया लेआवै । पीसि खांड रस मांह मिलावै॥ 

रात देवस जो पीयै, बली होइ मन ताहि । 

कहां सरीर बखानत, ओषद्‌ रहेउं सराहि ॥८२॥ 
है सोभाधारी कर प्यारी । च्यारी कर मत लेत निसारी ॥ 
तेहि कर बीच हिया सब केरा! लीन्‍्ह हिं या भन कीन्ह बसेरा॥ 
जब लुग जग न रहा तन दीठा । गि सीन सँग आइ बइँठा ॥ 
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जब परगट भा सानिक हाथा । तजा गिदु सफरी के! साथा 
यह मानुष कर से का पारी । गिद्ठु उतारे मीन निसारे ॥ 

हाथ पांव सां वाद भा, दाऊ चतुर सुजान । 

शुजा आपवो देखि कै,भा कर मन अभिमान ॥८२॥ 
हाथ कहा सुनु चरन भुलाने । आपन औगुन ना पहिचाने ॥ 
आद्‌ मनुष जा दिन जिउ पावा। जिड लंका ताइ तेहि आवा॥ 
देखा पांव गिला वा माही । रहेउ अनन्द हियेतेहि नाहीं॥ 
सत्रोतन बीच सबद्‌ तेहि आयेउ। यह नित पग ऐसे! निखायेउ॥ 
को कबहू बिसरावस नाहीं । अपन चरन फेर जग साहों ॥ 

हाथ वात सुनि कै चरन,कोपा कर उपरांह । 

बांह सुजा बलता हि भयेड,पाथ हमारो बांही८४॥ 
पुन कर कहा बात कहु साई । अपने जोग बात जे। हेगडे ॥ 
सें खरग औ बैसाखो पावा । तें पनही वह चास परावा ॥ 
दुजेन लोग सपे जा ढीलें । बैसाखी अजगर हेएइ लीलं ॥ 
तेहि जे। बिमल भुम्मि हे।इ रहा। सनहों अलख निसार कहा ॥ 
पाव कहा जहां चाहे! जाऊं । अन्त पाव के परसि पराऊं ॥ 

हाथ कहा मैं हों बली, तें निर्वल सुकुवार । 

कर सों दान को देत है, औ मारे तरवार ॥<८५॥ 
धन अंगुली धन की रतनारी । सनहुं रकत मंह घरोरि निसारो॥ 
अंगुली ललित अनूप अनूठी । कीन्ह! जग को हिया अंगूठी ॥ 


सकल सिष्ट रचना जेईं कीन्हा । लाक बहुत अंगुलिन में दीन्हा। | 


जेइ द्रसन करता को पावा । ताकर अंगुली जल बरसावा॥ 
से सयंक अंगुली सों मारा । भा दुइ खंड चन्द उजियारा ॥ 
४ नख दस चर्‍्द्‌ सपूरन, धन क हाथ सकार । 
कस न हाइ वह धन सो,सब मन्द्र उजियार॥।८३॥ 
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| को पीठ विमल विधि कीन्ह सब दिस पीठ मान में दीन्हा॥ 
ज्ञगदिस पोठ देइ जे! कोडे । सकल विष्टि तेहि बसमेंं हे।ई॥ 
टैढ़ी पीठ धनुक सम आही । मारे बान डरा तेहि चाही ॥ 
पीठ भीत है पाव पसारे ।जे बैठा से बहुतनमारे ॥ 
कुबर हँसी न कोऊ करदे । चाहे क्षार बांध सिर धरई ॥ 
खुड पीठ हीरा कर, दीन्हा सिरजनहांर । 

चितवन नाहीं मान सां, सुख जावत संसार ॥८०॥ 
सुन्दर गीडं गोल अति नीका । प्रगटे नाग लता की पीका ॥ 
गीडं रूप अस अलख संवार7 । जगत गीड में फांदा हारा ॥ 
समै गीउं राखा तेहि सेवा । का मानुष का राकस देबा ॥ 
जेहि पूजा करता कर होई । रिपुतां गौडं न राखा गोह ॥ 
जे करतार पन्थ से फोरे । लेह फांद तेन के गल हीरे ॥ 
हाइ कै सूमन हाथ कहं,वांध न गीउ लगाह। 

बहुत न छोड़ा चाहिये, बैठसि हियें तवाइ ॥द। 
मुख ससि है ससि है बस माहां। बह ससि है ता मुख को छाहां॥ 
ऐसे! बदून वही कहं छाजा । अपने हाथ अमूरत साजा ॥ 
जेहि सनमुख भा सिजेनहारा। तजा सुक्र सविता उंजियारा ॥ 
सिर्जेनहार और मुख लावा । रबि ससि अथवन हारा पावा ॥ 
नास बदन की छादे होई । संसा रकत ज्ञा लावइ कोइ ॥ 


सिरिस छाल सित जी रा,स्थाम तिलहि जल घाल। 


पीसि मलै छाई पर, नास होइ ततकाल ॥८९॥ 

हा। रति तिलोत्तमा के मनमोहा॥ 
। बह जल बिनु जग प्यास न जादे 
। है मधु के तेहि बोच बसेरा॥ 


मुखपर अधिक स्याम तिल से। 
भलो चिबुक पर सेद सेहाई 
बिद्रूस रंग अधर घन केरा 
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खांड कहे की मथु है से । को विटूम की सालिक | ॥ 
ललित अधर जी रद्‌ उंजियारा। है जैसे ईंगर औ पारा ॥ 
दाड़िम वीज दसन कहैं, की साती लर हाइ। 
की है नषत अंजारे, तेहि वरने सब कोइ ॥६०॥ 
एक दिन अधर तेहिक भा घायल घाव रद्न सों तापर आयल॥ 
अधर दसन से कहा सुनाई । हिते हांड़ करसि बरियाई ॥ 
है| में लाल लाल सब चाहें । अधिक गुलिक सों लाल सराहैं॥ 


लाल जे तोन भांति का हेडं । जे जाने जानै पे सेई h 


सेच असम ते हिम तेहि सांसा। सीलल सांस को का बिस्वासा॥ 

कपटी छलो होसि तें, तासें का पतियाव । 

महा सुन्न संग छाड़े, लगत गरच को घाव ॥९१॥ 
रहन कहा का आपसराहे _। नहिं बखान को अन्त निबाहे॥ 
जे तें लाल अह में मोतो । साइह बरन होल ससि गेती॥ 
सेघ असम के सीत भलो है । सीत चहै जा अनुष जले! है ॥ 
रुपवन्तिन के गर महं ठाऊं । पायें मम सहिं मांवठ साऊं॥ 
पिता सिन्धु ससि बन्धु हमारा। निसअंधियार जे हिक डंजियारा 

ते सूखा स्रोनित हसि, कवन लेई तुव नाउँ । 

जा पहिले भूषन महं, हाइ न मेरो ठाउँ ॥९२॥ 
तें इंगुर अस में जस पारा । पारा सोई गर अवतारा ॥ 
तें साखा में सूल अमोल! । का सोहि साथ बाद्‌ तें खोला 
बहुते बन्धु संघातिय भोरे । एक्के बन्धु संघातिय तारे ॥ 
बाला अधर बहुत चलि जाहीं ? एक संघाती बिछरत नाहीं ॥ 
में सुत अहं देवाकर केरा । जेडि बिन पीथो हे हे अंधेरा॥ 

पिता दीप है दिन को, में रजनी के दीप ।. 

का पारे सरवर हे!इ, अस पित तमै समीप ॥९३॥ 
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| अमी भरी चन केरी । खुरतिय जेहि वचनन की चेरी॥ 
रसना औ रसना है एकै । तब रसना जब रसना फेक़ै ॥ 
जञा न करहु से कहिये नाहीं । भलो नहीं सन सों सत जाही ॥ 
नेई निद्र रसना पर लीन्हा । बन्धु मांस तेई भोजन कीन्हा॥ 
झूठ न कहु कहूं जिभ्या सों । परजा है करता सबही के ॥ 
स्वाद्‌ तजे जा रसना, वात न खुधरै जाहि । 

भूज सोंठ य हरदी, मिर्च पीस मल ताहि ॥९४ी 
सरवन है प्यारो को भला ।सत्त बचन सुन भा निर्मल! ॥ 
बक्र सरवन के बेच जो! येडं । बेग भयानक सबद न गघेडं ॥ 
करन नयन से उत्तम होई । पहिले सबद्‌ सुनावै साई ॥ 
धन के नेन अहैं कजरारे । बांके मान सुरा मतवारे ॥ 
मैन सादे जेहि लाज समाने । देख लजार छुवत लजाने ॥ 
नासिक खुन्दर की रहै, करत अधर रस पान। 

दुइ साँसा जासों चलें, एक ससि के एक भान॥९४॥ 
दिन भर धन ससि सांसा लेईे । व्याध सरीर न आवइ देदे ॥ 
निस कहं लेत भान को सांसा । यह उपकार सकल दुख नासा॥ 
है चनु सेह भह कर खांचे । बेधा सवै न SF ह 
बहूनी बान धनक हैं भोंहें । को तेहि दिस दितवै होइ सै हैं 
अलक फनी नेहि काटा सूवा । सहस फनी से नीक न हूवा ॥ 
भाल दुइज को चन्द है, सीस बहुत है गाल ! हर 
केस रात सुख ससि समां,तारे लिक अमाल ॥९६॥ 
सुनि मानिक हीरा पर लेपभा । बिसरी मन्द रमा की साभा ॥ 
भा सन मुकुर भन्द निसेला । भयेठ उ EE 
छाई मन में छाई जाको । दिष्ट न परे गुषुव ई 
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चित्तहु आइ उपर सँ कहा । पिता तुम्है कारन दुख ॥ | 


तुम जीयत वह सहे कलेसू । अघ तुम चलहु आपने देसू ॥ 
पिन्नन के उपवग नित, भागीरथी सपूत । 
विश्नुपती लै आये, सहि दुख कष्ट बहुत ॥९७॥ 
थोरे दिन का मानिक प्यारा । चित्त पवन दुइ सर तेहि मारा॥ 
रसना घाव लाग भा घायल । उठा उदास रमा पहं आयल ॥ 
कहा सँरेत भयेउ वह ठ'ऊं । अपने जनम भुस्मि अब जाऊं॥ 
यह सुख राज न अब मे हिं छाजा। मेहि कारन दुख देखे राजा॥ 
माता मोहिं कारन नित रोवै। दुख सहि मुख आंसू सों थेवै॥ 
येहो काल उड़ि जातेऊ, पच्छ होत जा मा हि । 
द्रसन मोर पाइ कै, परमद उपजत ओहि ॥८॥ 
हान बहुत साना में मन मा । जेइं माता दुख सहि कै जनमा॥ 
सा मे।हि काज कष्ट नित सहदे। उर बिहराय रात दिन रहईे॥ 
चन वह सुत जे! आयेउ तहां । मात कया धरती में जहां ॥ 
रहा वह ऊंट के ऊपर धरा । सात समुक्ति धरती गिरि परा॥ 
हाथ पांव से बांधा रहा । नुबहूं गिरा बिथा दुख कहा ॥ 
सुखमों रहत आ सुख सां, सुड न मात क लेड । | 
“ लेखा दिन करतार कहं, कवन उतर मैं देउ ॥8६॥ 
बीते रात प्रात जब भ्येऊ । गगनराय के आगे गय ॥ 
पहिले प्राज्य बखान सुनावा । फेर गवन की बात जनावा ॥ 
गगन कहा यह देस हमारा । है ताहार औे। सब घर बारा ॥ 
कहां पयाना अबहिं पियाना । संघत रस मानस न अघाना ॥ 
चलन तवै जब चलन तुम्हारो । लखि अघाइ तब चलन हमारी! 
` राज पाट और सैना, तुरै ऊंट खुंडाल । 
है तुहार सब बेलसहु, भा करतार दयाल ॥१००॥ 
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हि कोमल वात श्सिरा । सीस नयन पर कहन तुम्हारा ॥ 
तुम हमार सब आदुर कोन्हा । पूंजी दीन्हा कुञ्िय लीन्हा ॥ 
चै मानुष जे। आये देसी । सात पिता के अहं संदेसी ॥ 
पिता आतमा उत्तम सुखी । मोहिं आत्मज कारन भादुखी ॥ 
मातु रोइ चसु खावे चाहत । उठे कराहन काया दाहत ॥ 
अवनि देस मोहिं दीजे, करड पयाना देस । 

सात पिता से भेंट कहें, भयेउं वाबुरो! भेस ॥१०१॥ 
गगन कहा मानिक कर कीन्ह! । मानिक रमा गवन कै दीन्हा ॥ 
दीन्हा बहुत तुरे ओ हाथो । चेरी बहुत रमा को दासी ॥ 
करत पयान आतमा पूछू । आइ निकट भा रहा ने दूरू ॥ 
सानिक के अंसुक को बामा । आना पवन पिता के पासा ॥ 
हषित कभ्रयेउ भातमा हीया । जनुमितेत जिउ पाएँ जीया ॥ 
लागन आइ जनावा, आवत मानिकचन्द । 

गाइन लेहे रमा दुइ, सकल हरष को कन्द ॥१०२ ॥ 
सुनि राजा आनन्दित भ्येठ । आने कहँ आगे चलि गयेउ ॥ 
नगर लेग सानहुं जिउ पावा । रहसि रहसि घरसे सब धावा ॥ 
मानिक पांव पिता के परा * । हिंदू लाइ पिता तेहि घरा ॥ 
करुना रस तें रायन देऊ । भए सजल अम्बुक सब कोऊ ॥ 
आंसू ढारे सें रहसाने । देऊ हिद कमल बिकसाने ॥ 
सहित बधावर नगर कहें, आए देऊ सूप । 

नेछावर मानिक गुलिक, दीन्ह देखि खुत रूप | १०३॥ 
। प/येउ बास रहा दुख नाहीं ॥ 
। मै अनंद्‌ माता के हिपरे ॥ 
। तन सन प्रान बहुत रहसाने ॥ 


रमा रमा सम सन्दर माहीं 
सानिक आयेउ माता नियरे 


सावित्री के तैन जुड़ाने 
१९, 
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१४६ इन्द्रावती । 


चन से नेई यह जगत बनायेउ । पुत्र बिछोहा फेर i ॥ 
नंदी एक सुत डारै कहा । डारा मात तेहिक दुख सहा ॥ 
तनु जव चाइ नदी सा, डारा ऐसेठीर । 
साबिश्निहि तेहि दीन्हा,दुग्ध न अँचवा और॥१०४॥ 
दिस दस पांच बीत सुख माहीं । संसै मिटे पवन कहँँ नाहीं ॥ 
गयेठ आतमा आगे साई । जासें काज व्याह कर हेई ॥ 
ब्याह करे की बात जनावा । अज्ञा व्याह रीत कै पावा ॥ 
औ कहि आयेउ भब में जाऊं । जनम भुम्सि निर्मेलपुर गाऊ ॥ 
जाइ उहां यह बात जनावर । व्याह रीत कारज पर धाबडँ ॥ 
अज्ञा दीन्ह आतमा, पवनहिं भयेउ हुलास । 
चित्र मांगि कै लोन्हा, आयेउ मानिक पास ॥१०५॥ 
सून सदन कै चित्र देखायेड । देखि चित्र तेहि मुरुछा आयेउ॥ 
जब भा चेत भ्रयेउ अनुरागी । काया आग परेन की लागी ॥ 
रूप रमा लेहि चित से भूला । होरा रूप फूल मन फूला ॥ 
कहा पवन मे।हिं लेवलु तहां । निमेलपुर हीरा है जह ॥ 
भूले एत दिन में खवा । भिगे छाड़ि अरझानेडं लावा ॥ 
में अपराज्ञ न जाना, है ऐसे वह रूप | 
रोझेडे में प्रतिबिम्ब पर, तजि कै देह अनूप ॥१०६॥ 
पवन कहा अब जनि अगुताहू । नियरें अयेउ ताहि लगि ब्याहू॥ 
काहू सां नन सरम न कहऊ । मानुष में मानुष अस रहऊ ॥ 
साच जीउ तोर अकुलाना । जलधि कवंडल बीच समाना ॥ 
अब अस गहिकै आपुहिं राखहु। काहू के संग सरम न क्षाषहु ॥ 
सूरो चढ़ा भेद जेड भाषा । वांचा से जेइ सन में राघा ॥ 
में अब जाडे अगाऊ, चित्त तुम्हारे साथ । 
अशुव हाइ लै आइहै, हाइ सूल ताहि हाथ ॥१०७॥: 
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इन्द्रावती । 5 


पयान पवन सम कीन्हा । निर्मेलपूर आइ सुध दोन्हा ॥ 
रहसा राजा रहसिन रानी । सब रनिवास रूप रस सानी ॥ 
रहसी हीरा रहेउ न धीरा । हुकुल न आवै हुलसि सरीरा ॥ 
रहसों सखियां संग की चेरी । अलबेली बेलो चम्बेली ॥ 
राजा रहसि बियाह पसारा । हेएन लाग सब मंगलचारा ॥४ 

नेवता लाग कुडु“्व खव,श₹्चा चित्र सब ठाउं। 

घर घर मोद्‌ हुलास भा, वह निमेलपुर गांड।१०८॥ 
उहां आतमापुर महँँ राजा । ड्याह पसारा बाजन बाजा ॥ 
ज्ञागी भेउ रमा कर जीऊ । सवत लियाइहि मोहिपरपीक। 
परगट हूँसे गुपुत महँ रेवै । यह यन्ता सों रेन न सावै ॥ 
कड़े सहेलिन सों ह सजनी । रजनी बीच करत दुख बजनी ॥ 
दूसर हेपत पीठ कर व्याह । सवत सत्र न क चाहा ॥ 

सखी बुझावें हा ललो, दासा पिय को ताहि। 

रानी बुझा चाहिये, सेवा कीजे वाहि ॥१०९॥ 
मानिक साथ कटक दै राजञा ! व्याहन भेजा बाजन बाजा ॥ 
मारग कठिन काटि कै गयेऊ । चित्त चतुर भगुवा तेहि क h 

खि हरखाने । सब मनमानिक रुप समाने ॥ 

4 देख । रोक रहा थन जीड सरेखा ॥ 
मानिक कटक बरात रँगोलो । देखि रही मन SH छबीली ॥ 

भा बियाह गठवन्धन, हीरा मानिक संग। 


एक ठाउँ देऊ भये, अभाने रसरंग ॥११०॥ 
। छुंका नंदू नींद किमि सारठ ॥ 


। बर बर संग अनंदु मनावा ॥ 
वे सिजेनहारा ॥ 


आगे कथा न भाषे पारउं 
जस हीरा मानिक वर पावा 
बस रानी तेहि कुंअर पियारा। बेग मेला 
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१४८ इन्द्रावती । 


इन्द्रावति जब सुना कहानी । अधिक भदै बेयाकुल रानी ॥ 
हा सखी से तीसर रजनी । कहे न फेर कहानिय सजनी ॥ 


अधिक कहानी के सुने, बाटृत बिरह वियोग। 
अब तो अलख दयाल हा इ,आप मिटावे सागी१११॥ 


[१६] विरह अवस्था खण्ड 


चन से! धन जेहि बिरह बियेग। प्रीतम लाग तजे सुख भोगू ॥ 
नेह बीज मन धरतिय बोवै ।रैन न सेवै दिन कह रोवे ॥ 
चन जेहि जीड हेगइ अनुरागी । वारे प्रान से! प्रीतस लागी ॥ 
तजै भाग सुख सुसिरन नाहीं । जागे निसि कहँ से!वइ नाहीं॥ 
धन सों जन धन मन तेहिक,जाके मन दोहाग । 
परै दाह की आग सों, मानस भोसे दाग ॥?१॥ 


राइ दीप सुत डारे थो । अभिलापिन अनुरागिन हेई॥ 
इन्द्रावति सुकुवार कुमारी -। भार बियाग परा तेहि भारी॥ 
प्रेम सरीर बेयाध बढ़ाया । दूबर पीत भथेड धन काया ॥ 


पान न खाय न पीवे पानी । भूख पियास भलायेड रानी ॥ 
'व्याकुल भद्दे रात दिनि रवै । बदन करेज रकत से घोव 
प्रेम आग तन काठिय जारा । सारे चाहा सन के पारा” ॥ 

भइउ दूबरी रानी, भै विवरन तनरंग . । .: 

बैरिन हाइकै लागेउ, व्याध अंग के संग ॥२॥ 
दुबेल भइउ व्याध सों नारी । बल घटि गा क्षा जीवन भारी 
चित्त ध्यान प्रीतम पर राखा - । चाखा प्रेस बढ़ेउ अभिलाखा। 
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इन्द्रावती । - १४९ 

बैरागिन कीन्हा बैरागू । अनुरागिन कीन्हा अनुराग ॥ 
~ त्रे [ 

छुमिरे सेवत बैठी ठाढ़ी । मन असमर्थ अवस्था बाड़ी ॥ 


प्रेम ककोर भयेठ तेहि सीसू । बैरी बूम निस रजनीसू ॥ 

खुक्ख भग्रेउ दुख दायक,सुध मति रहेउ न साथ। 

परी जगत प्रानेसरी, जड़ता केरी हाथ ॥१॥ 
सुन्दर बाक मनाक न भावे । गगन चाक उद्वेग सतावै ॥ 
बिरह आग सें भे उर दाहू । धन ससि कहे भा मन्दिर राहू॥ 
भाबर लाय न सिच्छा मानी । छिन ठिन कहै आन की बानो॥ 
उन्नमाद्‌ से रोवइ हँ सदे । आंसू धरतो माती खसड ॥ 
जियत रहइ घेयान के वाहां । ना ते हेत मरन पल माहां ॥ 

घन कहें अंतरपट भयेड,गगन ऊँच महि नीच। 

छाड़ि सकल धंधा कह, परि शुन कत्थन बाच॥४॥ 
वह रावल जग मित्र नवेला । मन परान कह कीन्हा चेला॥ 
वह बिद्ग्ध सुकुमार पियारा । रूप गगन सबिता उजियारा ॥ ” 
चिन्ता कथन बीच धन परी । चिन्ता करे घरी औ घरी ॥ 
केहि उपकार द्रस वह पावउं । केहि उपकारे के ढिग थावउ ॥ 
होत भले हेतिउँ जरि छारा । देह चढ़ाबत रावलु प्यारा ॥ 


बडा भाग सारंगो, रहता प्रातम पास | 
माहि कलेस बिछुड़न का, है प्रछुन्न परकास ॥३॥ 


SRE CY 
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१५० « इन्द्रावती । 


[१७] ओषद बर्नन । 
हाटक रंग पियारिय काया । बिरह न पित्र रंग है ॥| 
दूबर मै दूकर जिउक्षयेठ । बिछिया बिछेरूप है।इ गयड ॥ 
एक द्नि मन्द्‌ जरानी रानी । सबके सन मह. से'च समानो ॥ 
नारिय एक धरा घन नारी । कहा पित्त जर है तेएहि प्यारी॥ 
दुख तन सहँ जानत सब केरे । बाय पित्त जै। कफ से हेगइ ॥ 

नसा चलैजा काग गत, पित्तहु ते पहिचांन । 

मेंडक रकत मार कफ, वाय जांक गत जान ॥१॥ 
जा तीतर लावा गत हेग । सन्नपात से जानहु सेगडे ॥ 
चले धीम जो! नसा पियारी । जानहु सीत देह दुख भारी ॥ 
मुक्ख कटुक जे रहे तुम्हारा । पित्त जान दुख आय पसारा ॥ 
सूखे अधर नयन पियराइ्रे । मुछो दाह पित्त सें पाडे ॥ 
ज! खांसी भै स्वासा हाई । कफ सें कहैं बयद्‌ सब कोइ ॥ 

सुख मीठा तासों रहै, दइ भूख कर नास । 

हाइ दुग्ध धधि तल सों, प्रगदै फागुन मास ॥२॥” 
जे प्यारी मुख फोका हेगडे । जानहु अहै बाय सों साड ॥ 
हाइ बाय सों रूखी देहा । निद्रा नासे उशन सनेहा ॥ 
तुम्हें पित्त जर काया धरा । ले चन्दन औ पितपापरा ॥ 
सोंठ उसो निलोचन लीजे । माधा सँग करि संगे कीजे ॥ 
काढ़ा करिकै पोजे प्यारी । तजै पित्त जर देह तुम्हारी ॥ 


कटुक तिक्त के खाये, रहे अनल के पास । 
पित्त बढ़े औ परगटै, तुला विष के सास ॥३॥ 
कन्या तुला मेष बिषे माहीं । पित्त बढ़े यह मिथ्या नाहीं ! 
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इन्द्रावती । १ 


ke मीन महेँ कफ औतरदई । सारत राज्ञ मास षट करडू 
($ . 
थन कक ओ हे बिउ 
i मिथुन ककं जे सिंघ नकारा । बढ़ें बिछे धनु मकर बयारा 
॥ | उपजत बाय वत्त के साथे । हिङ्का छोंक बच के बांधे 
3॥ | चिन्ता किहे रयन के जागे । सीत सरीर सां के लागे' 


अजमंदा चितरकना, पतरज वायभिरंग । 


रो॥ ४ 
मं सेधा सोट तऋफला, नासहिं मारुत अंग चा । 
मोथा नीब चिरायत बांसा । पीलपांपरा पित कहुँ नासा ॥ 
तज जावित्री लैग सोपारी । कफ काया से देहि निसारी ॥ 
F जा जर देह पित्त सों हेड । मुळा त्रिषा बढ़ावइ सोडे ॥ 
॥ | बवन अरूच औ ऊभै सांसा । होत होइ जब कफ जर नासा॥ 
थ औ पटोल दल आनी । त्रिफला जै, त्रोकुटा सयानी ॥ 


नीव की छाल चिरायता, आने फेर गिलोय । 

॥ सकल टांक भरिकै कढ़ा,पियै नास जर हाय ॥५॥ 

उपजै देह बाय जर जाको । होइ कम्प जमुहाई ताको ॥ 
7” |भोह भरम जे मुख कल्लाडे । भरर भाच हाइ अधिकाई ॥ 
अभया सेठ चिरायत कना । सोचर मिचेहिं चूरन बना ॥ 
मारुत जर यह जूरन हरईे । प्रात समे जा भे।जन करडे ॥ 

॥ |तोन देवस ताईं हा प्यारी । देहु न आषद जमनि दुखारी ॥ 

॥ | बहुत न साऊ देवस कहं, थार न रैन मझार । 

॥ | खाहु न उद्र भरे पर,पियहु न निस कह वार॥३॥ - 
एक सखी पूछा तेहि ऐसा । त्रो दुषजर को ओषद्‌ कैसा ॥ 
सीत लाप जर रस जर केरा । का ओणषद्‌ है मो मन हेरा ॥ 

{ ॥ |्हा हाइ जा त्री दुष तापा । सूखे जो अदाह डा ह 
पाधा गुचं शिबापापरा । कुटकी क्षार उसीनि धरा ॥ 
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कर रकत चन्दन कहं छीजे । टांक टांक भर काढा कोजे ॥ 
तीन देवस लग पीजे, त्री दुख को जर जांघ । 
साचर अ्रजमादा शिवा,रस जर दूइ मिटाय॥७॥ 
यह तीनो रसजर केनेती । पौस पिये तपतोाद्क सेतो ॥ 
गा सोंठ गुचे औ कना । जलसें पियें सीत कहं बना ॥ 
पीपल हरे जे आंवरा । चितरक सेंधा ऊपर धरा ॥ 
चरन करि कै जलसे पीये । जाइ सरब जर सुख मे! जीये 
होइ छधा तब सजन कोजे । राखि छुधा भोजन तजि दीजे। 
ऐसे करहु निरंतर, होइ न कबहूं दुक्ख । 
षद्‌ येही बड़ी है, मोग करहु आ सुक्ख ॥द॥ 
एक कहा कोजे हो प्यारी । बाय पित्त कफ जनम बिचारी॥ 
कहु पक कीत्ति वाय पित केरी । औ असलेषम की है चेरी ॥ 
कहा बाय को जेहि अब तारा। बहुत बचन है भाषन हारा ॥ 
पंच इन्द्र तेहि हाथ न रहदे । कहे न जेग बचन से कह ॥ 
देखे जाग न जे कछ हे । ता कहं अवस बिलेकै साई ॥ 
अभिमानी निर्दया, छोटे ताके नैन । 
ताहि करम पस्‌ ऐसें, करें सदा दिनरैन ॥8॥ 
जाको जनम पित्त से हाई । हेषइ चतुर औ ज्ञानी साड ॥ 
काहू जन को कहा न करडे । बेग कोप मन महं अवतरदे ॥ 
ताके सरन ताकि जे आवे । वोट देइ रै ऊपर धावै ॥ 
खाय पि पर चाहुत राख । मधुर खटाई लट॒ता चाख ॥ 
तेहि दुगेन्ध सेद्‌ सों चावे । कञो बेगे चिर्थाई आव्वै ॥ 
अशत अजल सावत मों, देखे बहुतै सोइ । 
करम सिंघ आ कपि को, परगट तासां हाइ ॥१०॥ 
असलेखमी जनम है जाके। । दायावन्त सील है ताको 
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॥ | कार बीच धीर सो Ck । सब पर दाया राखे सोढे ॥ 
मात पिता औ। गुरु को सेवा । करे सदा मानै जस देवा ॥ 
दुखित न हेएइ लाज से सोइ । क्रोधहि रहे दुखी जठ हाई ॥ 

॥ | स्याम केस दीरघ चखु ताके । सबद्‌ बचन अम्रित रस वाके॥ 

tN कुसुम विलाकै सावत, देखे हरियर घास । 

॥ करम मयूर चकोर को, करे सदा गुन रास ॥११॥ 

ये॥ | बाली तब इन्द्रावति रानी । लाक की बात कही तुइ ज्ञानी॥ 
जे॥ | कहु फिर भेद्‌ कपट तेहि नाहीं। कैसे रहिये षटरितु माहीं ॥ ५ 
कहू हेमन्त हेगइ जब प्यारी । खाहु सोंठ होइ अज्ञाकारी ॥ - 
| मिच और बैदेही खाहू । जाड़ा लगे अगिन ढिंग जाहू ॥- 
री॥ | निसदिन पियहु ताल के नीरा। मदन कीजे तेल सरीर ॥ 


॥ | कीजे येही सिसिर मो,जाड़ न लगे सरीर । 


i शिवा खाहु पीपल सँग, पियहु ताल को नीर।।१२॥ 
ई ॥ | अध संग अभया खाहु पियारी। ऐसे रहउ बसन्त मों बारी ॥ 
दै॥ | जी बसन्त सें प्रान पियारी । लीन्हेहु ठांब जे छाया थारी॥ 


चन्दन कुमकुम लाउ सरीरा । पिड दिन रेन कूप को नोरा ॥ 
| हँसि मनोरमा परा नेसरी । बैठ सुभग सँग लै सुन्दरी ॥ 
॥ | सुनिये मधुर राग ज्ञा बाज्ञा । भोजन तीतर लाबा छाजा ॥ 


है । ग्रीषम रितु जब आवै, पित्त राज सब हाइ । 

केसहु फिरे न धूप में, ज्ञानवन्त जा काइ ॥११॥ 
बहुत बिछे सां छहां जहां । कनल बिळांड बैठ धन तहां ॥ 
सीतल फल कमड कर हाई ! जो लीन्हा सुख पाबड सेई ॥ 


7 क्षेजन कीजे । मधुर राग सरवन कहूँ दीजे ॥ 


गड सँग अभय 
[ 
० | रघा रित सहँ साहत राजा । यारहि जेत्रन जेउब छाज 


२० 
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'विराहर चर रहहु पियारी ~. । निद्रा दिन भर राखहु मारी ॥ 

“ “तपतादक सीतल कै, पियह हरै सव रोग । 

' । चन्दन ञऔ घनसांर कहु, लाउ होइ सब भोग॥१४॥ 
धूप बीच यह समय न जाहू । सेंधा साथ अमृता खाहू ॥ 
जब जग बीचे सरद्‌ रितु हाई । पित्त को राज कहै सब कोडे ॥ 
यह रितु रकतं देह सां लीजे । औ उपकार छोर का कीजे ॥ 
पहिल पहर निस हो छबि रासा। याराहर पर कीजे बासा ॥ 
गगन तरे साइब भल नाहीं । खांड शिवा सँग चातुर खाहां॥ 

सात देवस रितु मों रहै,तव आगम रितु लेहु। 

छाड़ काज एहि रितु का,वहि रितु पर चित देहु॥१५॥ 
कहि सब बात गडे सब नारी । सरमी साथ कहा धन प्यारी ॥ 
जा के देह प्रेम दुख होई ।ओषद्‌ करै न पारै काई ॥ 
सुखी प्रेम के दुख का दुखी । प्रगट दुखी गुपुत है सुखी ॥ 

'जा कहें कृष्ट प्रेम का होई । गिरे न देइ कीट कहूं साई ॥ 

“जब मन औ जिभ्या पर आवै । हेएइ अधीर ग्रीतम गे।ह राव ॥ 

आधा सीस पिराइ जों, धरै बैद सा गाइ । 
मिटै नहीं आषद सों, प्रम पीर जोह हाइ ॥१६॥ 
रहा सनेह बिछे तर देही । भै उद्घेग हिंद मों वेगही ॥ 

इ सन कह अन्त बुकावा । रे सन ताहि यह जीवन करावा ॥ 

मोहिं भारी दूभर भा जिवना। जिवना हाथ रकत नित पिवना॥ 

Ce । में निसदिन यह जिवनित रावा॥ 

हे सिंध समाना । ताको बिळे बिछ में जाना ॥ 
जळज न काइ पावड , रहेड न कछुहु उपाय । 
अव यह जोउ देत हों, जलज सिन्धु आं जाय॥१ ७॥ 
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चित्त प्रोत में मूरत लावा । तासों धापन बिया सुनावा ॥ 

परेउ प्रान मन ठढ़ी कुआं । उठत करेजा से नित घूआं ॥ 
a oe ~ i 

दिन भा आग घूम से रयना । मन भा सिन्धु मेघ भये नयना॥ 

में मन मोन फंदा है प्यारी । वेरहि बेसर लट मत्स्याधारी ॥ 

तहि मूरत को पूजनहारा । है यह ब्राह्मन जीउ हमारा ॥ 


जगत देवहरा बीच नित,ब्राह्मन जीउ हमार । 

पूजत है परचिन्त तजि, मुरत लिहें ताहार ॥१८॥ 
होत प्रात प्रभञ्जन बहेक । कुंअर सँदेस पवन सों कहेऊ ॥ 
ज्ञा कहु पवन पियारी साथा । रहेन घोरज नेहिय हाथा ॥ 
अख यह जीवन भले न लागै। जात सिन्धु दिस प्रान तेयागे 
मन से आस धरत है सोई । अन्त देवस संजेगी हाई ॥ 
सकल कहा जे! भाषित छाजा | बूढ़े चला सिन्धु दिस राज्ञा ॥ 

चन्दन कीन्ह चरन धरि, ससुभायेउ बुधसेन। 

वै न फिरा ससुझाये, चला जलधी जिड देन ॥१९॥ 
आइ परा गुरुनाथ गोसाईं । पन्थ बीच इस्सर i नाई ॥ 
रूप देखि राजा पहिचाना । चरन परा बडु साठि बखाना॥ 
कहा नाथ को पन्थ देखावा । आगमपूर तुम्ह लै आवा ॥ 
राजा कहा गोसाइंय दाया । पायडं अगुत्रा तब में आया ॥ 
सकल आपने बिथा सुनावा । सुनि गुरुनाथ बहुत समुकावा ॥ 

नेरा जाग न पूजदै, जा बोचै जिउ देहु । 

आगमपूर आइकै, कवन लाभ तुम लडु RL ० 
फेर सनेह बसेरा दीन्हा । आप गवन राला पहँ कीन्हा ॥ 
उड़ा बयार सँदेस सुनावा । इनद्रावति hi सुड अद ॥ 

ड फ । मुरुछी घाई सखिय सयानी ॥ 

झुरंगसुपेती ऊपर रान | 
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हा हा कहिं दै अंग उठावे । हे हो हांक लगाइ जगावे । 
ले गुलाब हिम बालक चन्दन । लार्वाहि इन्द्राबति सुन्दर तन॥ 
भयेउ न चेत रतन कहें, किहेन अनेक उपाय। 
जीउ हाथ नहिं जाके, को तेहि सके जगाथ ॥२१॥ 
ताकहँ कहा मोक हम जाना । जा सरीर के रूप भुलाना ॥ 
जीउ बाज यह कला न डोले । परै उपल होइ भन्द्‌ न बराह । 
जीउ सरीर बीच जे! चीन्हा । से! संसार जनम फल लीन्हा॥ 
लग में चित्र दोप भा सेड । डर बयार से! ताहि न हाई ॥ 
घरी एक पर जागी रानी । शखिन कहा काहे सुसफानी ॥ 
कहा सांस घुमरतरहा,दह याही केहि भाड । 
रहा न जोड हाथ सो, झुरछानिउ एहि ठाड'॥२२॥ 
जग चसु रतन जात वह बाला । अँचवा उन्नमाद्‌ भै प्याला ॥ 
सुनि धाई रूपर्भा घाई । भाइ अद्श्च ताहि सम॒काई ॥ 
समुझु पियार चिन्त नेवारी । चिन्ता से बाड़े दख भारी ] 
तें प्यारी बारी राजा की । हर्षित रहु तेहि सपत बबाकी॥ 
नइहर मह का चिन्ता चीन्हें ) आधन क्षेस चिन्त की कीन्हें ॥ 
गई आप रूपम्भा, प्यारी कहे सघुझआाइ । 
सुना वात धाइकै, आपन मरम छिपाइ ॥२३॥ 
Se भाई । इन्ट्रावति से! कसल जनाई ॥ 
दोन्ह ह क । उहा नाथ जगपति कहं भेंटा॥ 
भयेउ नाथ जगपति ह ve 
7 । नाथ मुकुर जगपत सन बना ॥ 
द्रपन होत सरम मख सूफा । राजा दचित नाथ कहं बझा॥ 
एछा अहो गोसाई, बिज कीन्ह केहि जाग... 
द्रसन मिला तु का 
म्हारो बड़ी हमारी भाग ॥२४॥ 
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दे असीस बोला गुरुनाथा । जुग जुग ऊंच भग को माथा ॥ 
जे क्रीपा सों पूछहु माहीं । आवन बचन सुनाबउं ताही ॥ 
बिळे तरें जा रावल भेमू । कालिंजर को अहै नरेसू ॥ 
है कुलीन कुल घर के दीया । धरभिष्टी दाया मैं हीया ॥ 
राज दीप नित भयेउ पतंगू । आंएउ छाड़ राज रस रंगू ॥ 

है कुलीन भूपत छुत, काजिञ्चर को राथ । 

राजा आज्ञा चाहिये, माती काढ़े जाथ ॥२३॥ 
राजञा बात नाथ कर माना । राखा आद्र बिने बखाना ॥ 
अज्ञा दीन्ह निसारहि मोती । है ताकहूँ जे साहस होती ॥ 
रहसेउ नाथ कुंअर पहेँ आयेठ। मुदित अनन्द संदेस सुनायेउ॥ 
नाथ चरन राजा गहि परा । नाथ हाथ दाया से! घरा ॥ 
दाया कै आसीष सुनावा । राजा कुंअर सभाषन पावा ॥ 

दै असीस राजा कहं, माती आवे हाथ । 

झा उपदेस वचन कहि, गयउ तहां सा नाथ ॥२७॥ 
असर जिया सेइ मर जीया । मन समुद्र मोती जा लीया ॥ 
रे मरजिया कहा करु मेरा । है यह जग मे जीवन थोरा ॥ 
चैडि जलधि मों जलज निसारो।। प्रान प्रीतमा ऊपर वारे ॥ 
प्रेम समुद्र मरजिया साडे । जाकों जिउ को लेभ न हाई ॥ 
लाक्षा लागि से ता महं डूबे । ज मोतो हेरत नहिं ऊबै ॥ 


जागी जाग समुद्र का, प्रेमी हित जल रास । 
मथि मातो काढत है, तव पूजत है आस ॥२९य 


NBS 
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[१८] मोती खण्ड | 

सोती काट कारन राजा । चला सिन्धु डिस बाजन बाजा॥ 
संग चले आगमपुर लागू । कहैं सुरुज है चन्द संजेगू ॥ 
यह सब सखिन जनावा तहां । बिरह बीच इन्द्रावति जहां ॥ 
चन के जिउ अधरन पर आवा। महादेव कहँ बहुत मनाचा ॥ 
है महेस जा राजा जोगी । काढ़े मुक्रता हेएइ सँजोगी ॥ 

तेग ताहार मैं पूजा, करउ मंडप मां आइ । 

हाइ दयाल गा रिपति, कीजे आज सहाइ ॥१॥ 
कुञ्रर समुद्र तीर जब्र आयेड । खेबक कहँ बेगहिं हँ करायेठ ॥ 
बिनै बहुत खेवक सों कीन्ह! । ग्रीत सुभव दान तेहि दीन्हा ॥ 
खेबक राजहिं नाव चढ़ाबा । सकल लेग करतार सनावा ॥ 
रे दाता यह मोतिहिं पावै । जीउ समेत नोर कहँ अवै ॥ 
है यह उद्धि महा हत्यारा । तुम दाया से लायेहु पारा ॥ 

बहुत कहैं जेहि परेम है, तेहि भावत जिउ देत। 

अब जिउ वारै मित्र मणु, तव सुख जीवन लेत॥२॥ 
जाकों प्रोत मित्र की पूरी । भा सनसूर चढ़ा वह सूरी ॥ 
प्रोतम जाके चीरा हीया । दीन्हा जात हिया भा दीया ॥ 
बिनु दुख सहे मिलत सुख नाहीं। मधु सुख अहे डंक दुख माहीं ॥ 
प्रेमी रात समें बन ठाऊं । खेजै आग सुने हित नाऊं ॥ 
जो पसु कहं दस बग्ष चरावा । अंत कासना मन कर पाव ॥ 
“ जो चाहै सो३ करै, करता जाको नाऊ॑ । 

डारि कूप मों अंत कहें, देइ सिंघासन ठाउ' ॥२॥ 
राजकुंअर सों खेबक बोला । सरम अपार सिन्धु को खेळा 
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इन्द्रावती । १५२. 


जगपति पोतिय बंटा डारा । जहां भुम्मिहत सिन्धु मक्तारा॥ 
पे जत राजा काढ़े आये । बूढेन बंडा काहु न पायेउ ॥ 
हुबकी खाइ न काहुब पावा । छुब समुद्र म जीउ गँंवाबा ॥ 
सोहिं अस छूकि परत यह भाऊं। बंटा भयेहु से दूरेह ठाऊ ॥ 
होइ भाग जो दाहिन, अलख दया पर होइ । 
ते दधि डुबकी खाये, हाथ म आवै साइ ॥४॥ 
सुनिकै राजा उतर सुनावा । मोहि जिउ देत उदधि महावा 


पावडं मुकता पूजे आसा । नतो जिउ जाइ जीउ के पासा॥ 
जिड पथ ऊपर जे! जिउ देऊं । फेर न मरउ मिलन रस लेऊं ॥ 
ना चाहत है! कूतलपेमू । जाइ जे जाइ रहै संग पेमू ॥ 


अन्त मरन हेएइहे जग ठाऊं । कसन मरे आगेहे सरि जाऊं॥ 


है थाती इष्टा कर, है जो जिउ तन साथ । 

चाहत रहेउ' दरस लै, सांप देउ' तेहि हाथ ॥५॥ 
खेवक़् कहा न हे।हु निरासा । आसा है धीरज के पासा ॥ 
हेरन हारा पावन हारा । है यह कहा सुरज उॅजियारा ॥ 
जेहि कारज के बन्द दुत्रारा । खेःलन हार अहै करतारा ॥ 
जेहि चाहे मगु पर लै आवै । भूंजी कष तों पन्थ देखावे ॥ 
जा कहूँ पन्थ लगावे नाहीं । चालिस बर फिरै बन माहीं ॥ 

जा कह पुत्र पियांरा, जग मों विछुड़ा हाइ । 

ता कहें बसन बास है, प्यारा मेरवै साइ ॥३॥ 
चिन्ता खेवक हिये समानी । परी सरोनन अम्बर बानी ॥ 
कसला अहै जादूपति बारी । ताको है मुक्ता रखबारी ॥ 


जब कोउ राजा काढ आवहिं । बंटा आन ठाउँ ले लावहिं ॥ 


कमला सों जब दाया हाई । तब माती कहुँ पावइ कोई ॥४ 
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१६० इन्द्रावती । 

सुनि सेवक राजा सां कहा । अधिक अभिलाषी होइ रहा॥ ई 
कहा कहां कमला सों, दाया प्रगटै आइ । ड 
अब उपाय कडु नाहीं, बूड़ ब अह उपाइ ॥७॥ { 

तति खन बाव झकोरा बहो ।औघट जाइ नाव लगि रहो ॥ | छ 

ऐस बही ककार बयारा । खेवक नाव न फेरेपारा ॥ | छ 

नाव दूर आंखो सों गई । सानहु गुपुत सिन्धु सों भड ॥ 

लगन जाना बूडिय नाका । लिखा न मिटे महीप करै का॥ | 

यह समुद्र सों बांच न कोई । का राजा का जागिय होई ॥ 
आगमपूर नगर मों, किहेन पुकारा जाथ । 
ना जाने केहि दिस गये,खेवक औ बह राथ ॥द॥ - 

प्रीतम मरम सुनत घन प्यारी । ऊभ सांस ले अंसुककारी ॥ | ३ 

कहा सखिन सों मोहिंविष दीजे। खाइ मरउ एते जस लीजे ॥ | च 

रे जिउ हसिते कुटिल कठेरा। कलन चलसि जहेँ साजन मेरा॥ 

अरे जीउ दाया ताहि नाहीं । रहन तोर दूर जग माहीं ॥ 

अरे मीचु लै आइ पराना । मोहि तजि साजन आप पराना॥ 
देतिउं काढ़ कयासों, प्रान हात जा हाथ । घ 
बाज प्रान मन बल्लुभ, प्राज क्रिछ जिउ साथ॥8॥ b 

बोली धीरा सखिय सयानी । हे न अधीरा मन में रानी ॥ | ह 

ता कहँ सुमिर जीड जे दीन्हा। जगत रहा नाहीं है कीन्हा ॥ , छ्‌ 

एकै ठाउं जा चार बिहंगा । सारहु कंचि करहु एक संगा ॥ } 

जो चाहै करतार ज़िआबै । चारिउ पंखी कहुँ बिलगावे ॥ 

सिन्धु लहर से का नहिं होइ । कोउ बूड़त तट लागत कोई ॥ | ६ 

यह बिश्वास न डीजे, झूठ अन्त कह हाइ । 
जा यह आइ पुकारा, सांचु न जानत साइ ॥१९% | ष 
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इन्द्रावती || १६१ 


॥ | इन्द्रावती कहा सुनु धीरां । वह जिंउ है में अहई सरीरा ॥ 
जीउ वोह यंह जीउ हमारा । वह जिउसों है जीवनहारा ॥ 
जिउ बिनु कैसे जीवइ कायां । जब लग काया तब लग छाया। 
बह काया परवारे जाही । जेंहि काया की छाया नाहीं ॥ 
जाकर रहेउ जोत सों काया । ताकर प्रगटै कहवां ठाया ॥ 
॥ संखी माहि समुझावहू, धींरज वांधिं न जाई । 
_ अब कैसे प्रीतम मिलै, दीन्हा समुद वहाइ ॥११॥ 
सुसिरु पियारी सिजेन हारा । देइ मिराइअ प्रोतम प्यारा ॥ 
भान्नुष मरि धरतो में जाडे । माटी हाई हाइ छितिराई ॥ 
फेर जिआवै ताकहँ सदै । मूला अचरज बूफ जे! काड ॥ 
आदि मनुष साटो से साजा । बहुर बुन्दं से कुल उपराजा ॥ 
चालिस बालंक ताऊहँँ दीन्हा । सकल सिष्ट पर उत्तम कीन्हा ॥ ” 
) 
} 


वे।ल्तिस अक्षर तापर) भेजा सिजेनहारं । 

तेहि करता कहें छुमिरहु, मेरै मित्र ताहार ॥१२॥ 
भइल सखी तहँ बहिल बयारो। घन पूछा कहँ मित्र हमारा ॥ 
कहा न फेँखिये रामा हियरें । मित्रे ग्रीउं नस तें है नियरे ॥ 
आपन आपा देहु बिसारी । रावे प्रीतमं सेज तुम्हारी ॥ 
हुरघट ऊँकलं मित्र तुम्हारा । पट उंठाइ कखु है उजियारा ॥ 
साखे। की ने सब गुन लेहदे । साखो परमद कुञ्ची अहदे. ॥ 

है समीपं बंह प्रीतम, वरुक तुम्हारे पांस । 
येगे मिलिहै तुमं कहँ, रांखें हियरें आस ॥९२े 
चनं पीरा भयेऊ । उहां नाव अवघट बहि गयेऊ॥ 
। छबर बंढ़ाइ समुद्रहिं डाढ़ी ॥ 
गर भयेउ तेहि नीरा ॥ 


इहां छमित 
प्रेम आग राजा कर,गाढ़ी 
| जारा अत्त जल रास सरीरा । जरिकै ख 
श्र 
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१६२ इन्द्राघंती । 


सिन्धु इता सों नसम जनायेउ । मोहि ्रेसो क्रिष्टान जराये ॥ 
ज्ञो वह सीपज आज न पाबइ। तासु हुतासन मोहि जराधइ॥ 
छाड़ि देह रखवारी, ते मोती वह लेइ | 
नाते प्रेम हुतासन, मोहिं न बांचै देइ ॥१४॥ 
तब कमला गाहन छै चेरी । देखा सूरत राजा केरी 0 
कहा अहउँ में इन्द्रावती । तोहि मधुकर कारन मालती ॥ 
भा मानस तोहि कारन सेगगी । मोतिय लाग न बूड़द जागी ॥ 
अइड यह नित प्रान पियारे । चलटुं कलिंजर साथ तुम्हारे ॥ 
ताहि नित येउ निकेत संकेतू। भयेउ नरक सोहि नाक निकेतू॥ 
नाव बही जिउवांचा, मिलेउ उद्धि का तीर। 
तजि झुकता को काढ्वो, चलिये प्रेम सरीर ॥१५॥ 
सुनिकै बा द्रस भिखारी । हेएइ हेइ यह कमला प्यारी॥ | 
रूप न है इन्द्रावति केरा । है कसला सत मेरा हेरा ॥ } 
कहा कबल दूसर है मोरा । ताकेरंगरंग नहिं तारा ॥ 
इहां कहां पगु ढारइ रानी । लज्यावन्ति लाज को सानो ॥ 
ना वह चरन न लंक न हाथा । ना वह नैन न भेह न साथा॥ 
लाज भरा तेहि लोचन, इहां न आवह साइ । 
तं छल भेस धरे हसि, यह सव छल गति हाइ १६॥ 
कमला आवन सरम छिपावा । अति सतवन्त कंअर कहँ पावा॥ 
कहा कामना पूरन होई । तोहि सम नेहो रहा न कोई ॥ 
दै असीस कसला चलि गयेऊ । आस कंअर के हिट अयेऊ ॥ 
पुनि खेवक सेवै पर.आवा । मे।तिय ठांड नांव कहं लावा॥ 
सुमिरि कुंअर करता कर नाङ। होइ सरजिया गयेउ तेहि ठाउं 
नूर मोहम्मद्‌ जाहि मन, होइ महा अनुराग । 
बूड गहिर समुद्र मां, अपने प्रीतम लाग ॥१॥ 
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इन्द्रावत्ती । १६३ 


जैसे बुन्द समुद्र समाई । एकै हाइ न तनु बिलगाई ॥ 
तसे निं मरज्ञिया सयाना । डुबकी खाइ समुद्र समाना ॥ 
राहा नहिं ममता के साथा । परा गुलिक बंटातेहि हाया ॥ 
ले उतिरान नाव पर आवा । मरिके' मनहु फेर जिउ पावा ॥ 
डूबै प्रेम सिन्धु जो कोई । मितूं समुद्र न बूड साई ॥ 
मन अनन्द्‌ सो सेवक, खेइ लगायेउतीर । 
आयेउ कुंअर नगर मां, हुलसे सकल सरीर ॥१वा' 
राजा से सुलिरन सुधि गई । मन में प्रान.प्रीतमः भदे ॥ 
जाके सुमिरन निसदिन कोन्हा। सोई हियेहि बसेरा लीन्हा ॥ 
सानस भथेउ प्रीतमा ठाऊं । भूलि मयेउ सुमिरन औ नाऊं॥ 
आपुहिं जब वह मूरत जाना । सपने को मूरत पहिचाना ॥ 
औै यह सकल जगत कहँ पाया। जल दरपन सपने की काया ॥. 


योहि जिउ की काया सां,आपएुहिं पायेउ छांह। 

घट बढ़ पायेउ आपमों, नहिं पायेउ तेहि मांह॥१६॥ 
जगपति आप सीप सुत लीन्हा । पुनिते हिसोंपिकं अरकह दीन्हा 
बलेन आगमपुर के लोगू । है यह मोती रतनःसंजागू' ॥ 
इन्द्रावति मन से हुलसानी. । हुलसे कुच कंचुकि सकरानी ॥ 
सुख पर छबि बाढ़ी अधिकाई । गइ पियराइ भ्रद्दें ललतादे ॥ . 
भ्ष्येठ परमदा परमद्‌ भेषा । गे दुख मै सुख जै मुख देघा ॥' 

छूटेउ विरह अवस्था, ससि तें: रजनी सार 

निसघुख षयेउ दुखद के, भा दिन सुख उजियार। भाः 
इन्द्रावति सब सिन हंकारा ।. बिरहसि सिनले बात निवारा 
महादेव सम देव न दूजा पूजा काज करहु तेहि पूजा ॥:” 
(लिये भण्हप सीतल बेप. । घास तपै.कु्माकर,केण. है. 
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१६७ इन्द्रावती । 


सखिन बात रानों कर माना । फुलवारी सब कोन्ह पयाना ॥ 
सब मिलि फल चुनै पर भई । लेके फूल संडप कह गई ॥ 
रानी फूल चढ़ावा, मद्दादव क सास | 
पूजा रहा सा कीन्हा, दीन्हा सखा असीस ॥२१॥ 


जैस मयंक दस के माथा । तस रविकन्त रहे ताहि साथा ॥. 


जस गरी इस्सर कहें प्यारी । तस पियप्यारी हेएसि दुलारी ॥ 
जस सिव सिवा जीउ काया सम। तस जिउ काया तुम जै प्रीतम 
कहे न पीठ जाहि बलिहारी । मात पीठ. सम पीठ तुम्हारी ॥ 
> कह पाकरै साठ जन कहीं । जेवन देइ देष तब नहीं ॥ 
बिछुरन-बात न भाषे, रहै तुम्हारे साथ । 
सदर सदा साहांग का, रह तुम्दार माथ २२ 


पूजा महादेव को पूजा । पूजा काज रहा नहिं दूजा ॥ 


तब इन्द्रावति आनेद्‌ माहीं. । आई घर चढि रथ उपराहीं ॥ 
चन्द्‌ रहा चन्द्रारि सकारा । मुफुत सिलेउ कैएमु दी. पहारा ॥ 
छूटेउ व्याध व्याह सुनि परा । मन आनन्द हुसे भा हरा ॥ 


छटा बयाह परन के! गाढा । अधिक रूप इन्द्रावति बाढ़ा ॥ 


` उपजेउ इन्द्रावती मन, साद सकल खुखकन्द्‌ । 
उमड़ेउ उर निजरः नदी, दी नह कलाल अननन्‍्द॥ २३॥ 


शहसि रहसि सब संखिय सयानी। आवहि जाहि जहां वह रानी॥ 


देहिं असीस बुखानहिं साभा । तेहि सेक्ावन्ती सम के भा 
बहुत कलेस सहा तुम प्यारी. । अब सुख.आयेउ राजकुमारी ॥ 


जापर प्रीत अमूरत केरी । ता कपर है न्रिपत घनेरी, ॥ 
. अंत विपत सहि सम्पत पावै । भेगगसुखद तेहि दरस देखावै॥ 


` बहुत सहा तुम संकट, अब निथराना- सुक्स्व । 


। रहरु पियारी नियरें, आयेउ. सुख गा दुःख ॥२४। . ` ' 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Fi 


~ HH MDs 


4 Hol 


~+ 


है,» | ‘डः 


' 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
इन्द्रावती । 


[१८] व्याह खण्ड । 
~ 

धन्य व्याह जासे धन प्यारो । हेइ कंत संग खेलन हारी ॥ 
हेग साहागिन प्रीतम पाये । पिय ढिग जाइ री 7 निङुरायें ॥ 
माजं ब्ठि सरीर बनावे ।पिउरमलेइ पीउ रस पात्रै ॥ 
निर्मल होइ हेएइ सुकुवारू । पाने फूल को करइ अहारू ॥ 
साजे महं पर चिन्त नेवारै । नित प्रीतम के! जाप संबार ॥ 

सत्त सहित धन जो घरे, प्रोतम को अनुराग । 

प्रीतम अपने हाथ सों, धन कहं देइ सोहाग ॥?॥ 
निपे सयम्बर लगन धरावा । सब काहू कहं नेवत पठावा ॥ 
भ्रयेठ अनन्द अगमपुर नगरी । भइ मुद्‌ चरचा नगरी सगरी ॥ 
बाजै लाग बियाहुत वाजा । जन परजन मन परमद बाजा ॥ 
रचा चित्रसें मन्दिर दरारा । लगेउ हेन से मंगल चारा ॥ 
सुभ माँडव छायन उपराहां । जासें होइ सुबर सिर छाहाँ ॥ 


ससि वदनी सव कामिनी, गावें मंगल चार । 

लीन्ह अनन्द बसेरा, जगपत सदन मझार ॥२॥ 
इन्द्रावति मांजे मेह भद्दे । चेता मालिन नियर ग्ट ॥ 
पूछा हियें छजानिय नाहीं । कैसें रहिये मांजेय माहीं ॥. 
कहा रहे! सन निसेल कोहेँ । चित प्रीतम प्यारे पर दीहेँ ॥ 
सन से दूसर चिन्त नेवारी । पिउपरध्यान ठगावहु प्यारी ॥ 
'निस दिन मन के खेत बनावहु। पिय की प्रीत को बीरे। लाबहु॥ . 

अलप अहा रिहु जीयै, खुमिर्ु पिय को नाउं। 

रह अकेली रात दिन, प्यारी माजे टा ॥३॥ 
झाजे सोंन्द्रावतिरानी । भाइ असीसहिंसखिय समानच ॥ 
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१६६ इन्द्रावती । 


€ 


देहिं अतीस सखी हित प्यासी। रमा निरन्त्र रहे ताहि दासी ॥ 
हे! प्यारी बिलसहु पिय प्यारा। पिथ सेरवत हे सिजेन हार! ॥ 
जा संज्ञोग चहा तुम रानी । भेंट तेहिक अब आइ तुलानो॥ 
व्याहु नसेन मिलन सदन को । मिले सिघर अब मिलन सजन केए 
सुख अनम्द्‌ सों रानी, बेलसहु पिया संजॉंग। 
भये कन्त संजागिनि, आवै कर सुख भोग ॥४॥ 
सखिन असीस बचन सुनि रानी। कहा पिता घर रहिउंभुलानी ॥ 
खेले! कोड़ में देबस बितायेडं । कुछहूं प्रीतम सरम न पायेउं ॥ 
खेलहिं बीति गई लरिकादे । बाढ़ेउ द्रप होत तरुनादे ॥ 
भूलिउ खेल सखो के साथा । चढ़ेउ गगुन कर सानिकहाथा॥' 
गुन नहि एक त्रास मोहिं हियरें। कैसे हब कन्त के नियर ॥ 
हैं अजान यैं निनी, ज्ञान रूप वह पीउ । 
हाथ छूछ शुन ज्ञान सां,सखो सोच महं जीउ ॥२॥ 
साहि गुन बुटु सखी है नहीं । यह नित-सेचत है मन माहोीं॥ 
जेहि गुन बुद हाथ महं हाई । तापर प्यार करे सब कोडे ॥. 
रहत न बुद्धि पियें मद्‌ हाथा । या नित देष लाग मन साथा॥ 
सत्र चतुर जो जिउ कर होई । है भल सूढ़ मित्र सों सेई ॥ 
गुन सों सानुष हेत पियारा । गुन कर गाहक है संसारा ॥ 
बिष कहं अमिय करत है, है ज्ञानी जा काई । 
 सूरखजनकेददाथ सां, अस्त विष सम दाई ॥३॥ 
सानसती वह सखिय पियासी । बेली सुनिये राज दुलारी ॥ 
यह जग बीच अहो रुपवन्ती । पिय जेहि सैका से गुनबन्ती॥' 
तुम पर अस रोका पिय सोइ । चाहा एकै बार एक हई ॥ 
, पै यह लट भै आंख तुम्हारी । धरा बियेग बीच तेहि प्यारी ह 
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इन्द्रावती । १६७ 


हन्प्सिति काँत सहज और रूपा। सब तेहि री'फ़ कन्त गुन भूपा ॥ 
प्रीतम भै का भै हियें, तोहि नित बाउर पीड। 
ता लट औ अधरन मो, प्रीतम मन औ जोड ।!9] 
रतन जेत पुनि बात निसारा। क्षयेउ रतन से! सम अवतारा॥ 
./ एक सोच मोहिं आवत सजनी । ताझें सचत हैं दिन रजनी ॥ 
पिय औषगन लावै मोहि रासा । सानुष जन मन तेरे बामा ॥ 
मानव मानुज उद्र से हेड । मनुज उद्र बिनु मनुज न कोई ॥ 
पितु के परमद्‌ अमु जब आवै । मात उद्र तव नर भौ पावै ॥ 
जनम मोर अस नाहीं, सखी साच मैं लेड । 
पिय ऐणुन जा लावै, कान उतर मैं दे ॥८॥ 
कहा सखी कछु सेच न कीजे । ध्यान अमूरत ऊपर दीजे ॥ 
ताहि करतार रतन सों कीन्ह। कर मह रतन ज्ञान कर दीन्हा॥ 
जो करता कहं करवेइ हेगडे । हे! तेहि कहै हे!इ तब साई ॥ ' 
'बिधे पुरुष औ बन्ध्या नारी । तासे सुत पायन सत धारी ॥ 
बाज पिता से बालक कीन्हा | अमृत बचन जोक में दीन्हा ॥ 
कीन्ह बिमल माटी सों,वहुर बुन्द्‌ तेहि कीन्ह । 
तासों रकत मांस करि, हाड़ फेर जिउ दीन्ह ॥&॥ 
अलख अमूरत सिजन हारा । मूरत जगत अलेख संवारा ॥ 
) तेहि छाजत सिजे जस चाहे । देऊ जग आपुहिं करता हद ॥ 
जनक जननि बिन सिर्ज पारे । जातें चाहै जनम सँवारे ॥ 
आद्‌ पिता के पिता न माता । ऐसें सिजा वह जिउ दाता ॥ 
मरैतम तेहि गुन ऐसे लेक्षा । लखै न ऐगुन देखे सो} ॥ 
_ भिन्र मित्र का ऐशुन, पहिचानत शुनमान । 
तेरो सकल अवस्था, गुन बुक पिय प्रान ॥१०॥ 
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१६८ इन्द्राबती । 


दायावन्त है कन्त तुम्हारा । डे अपराध छिपावन है| i 
जे। गनबन्त अहै जग माहीं । सो ऐगुन हेरत है नाहीं ॥ 
जेहि गुन से गाहक गुन केरा । जेहि ऐगुन से ऐगुन हेरा ॥ 
आपुहिं बोच जो ऐगुन पावा । सा न कहा अंपराध परावा ॥ 
जे। अपराध छिपाबइ कहा । जोग बसन ता के लन रहा ॥ 


जा सुख पर ऐगुन कहै, महा मित्र है सोइ । 


ताको मित्र न जानिये, ऐशुन राख गाइ ॥११॥ 
राज कुंबर जब सेतिय पावा । सात सखा कहूं नेवल पठावा॥ 


मिर्तक रहे जीउ उन पाये । घाये सकल अगमपुर आये ॥ 
सात मित्र राजा कहं भेंटा । दरशन बिछुरन संकट सेटा ॥ 
राजा के कालिझर ठाऊं । मिन्नपर।क्म्ा प्रेम तेहि नाऊ ॥ 


रहा बहुत दिन सों परदेसा । आये नगर घनी हेइ भसा ॥ 


देखि सून कालिंजरै, सरम कुंवर को पाइ । 
रहिन सका राजा विज्ञु,लोन्द् जाग सित लाइ॥१२॥ 
सुनि के राज कुंवर को जागू । भा जागो त्यागा रुख भैगू ॥ 


प्रेम के साथ लगे सैसंगी । रावल भेस लिहे सारंगी ॥ 
आगम संचर राखेन पाऊ । आगमपुर के क्षयेन बटास ॥ 
सीस जटा धरि खप्पर हाथा । आये मिले राज के साथा ॥ 
मेंटेन प्रेस राय कहूं राजा । क्षा सन मुदित भाद्‌ उपराजा॥ं 


अयेउ जाग कों राजा, राजा वह गन माह । 

जगपत दाया दुम को,सव सिर आयेउ छांह ॥१ शी 
सीतल छांहा पावइ सोदे  । जो तप किहं जगत महं हेरै 
जेहि मन करता को डर भारी । तेहि नित लागे दुइ फुलबारी h 


दे'ऊ बीच टुइ करना बहुईं । सब फल फले देऊ सहं रहई॥ | 
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कषा सूंघ॑र नारी तेहि ठाई । बनी रतन मोती की नाइ it 
दूसर फल भल को है नाहीं । भ्रलकेमल फल देउ जग साहीं॥ 
| जा आवै करता दिसं, एक भलाइईसाथ । 
| वोही भलाई के सम, दस आवै तेहि हाथ ॥१४॥ 
| कुंबर पास क्रीपा चाल आयेठ । जगपति दु हल समेत पठायेड॥ 
| आइ कुंवर संग क्रोपा बेला । क्रीपा रस मै भाषित बेला ॥ 
| अहेर लला जत सायेउ जोग । तत अब सानहु परमद्‌ भोगू ॥ 
| धर सारंगी गहु क्रीपानू । उद्दत भयेउ मनोरथ भानू ॥ 
कन्था काढ़हु पहिरहु बागा । जोग मुकुट थरी बांघहु पागा॥- 
काटृहु साला जोग को, पंटिरंहु मानिक हार। 
दैव दिष्ट सनसुख भयेउ, दइ तुरंग सवार ॥१५॥ 
। काढत साला कन्था राजा । चकचूहत मन मों उवराज्ञा । 
भाला गनि खुमिरउ बह नाऊं | काढत छेह भेउ तेहि ठाऊं हि 
| जाग चिन्ह वह कन्था पाया । कढत उपेजेउ करुना माया ॥ 
| क्रोपा बूफि कहा है। राजा । नन कन्था नन माला छाजा ॥ 
| जाग न पूजे नज्ेनजोगू । पूजा जेग लेह अब स्षेगू ॥ 
| जल में दूहद्‌ आप गा, मारैमोदतरंग । 
दुख का वासर बीतेऊ, अव खुख दिन का रंग ॥१३॥ 
| दुकु अहे मानुष को सा । चीर बाज साभाधर के!भ। ॥ 
बिनु गुन काया अम्बर चाले । काठ क्रि खरग आहै 
तप जे! जेगग के आहति चेए। कह पवित्र अम्बर तन केरा ॥ 


प्ररयालें ॥ 


बस्तर लेहु भाग के जागू ।! जाग जेप ब हे i गू ॥ 
सुसरन पूजा ह्लैतत्रताइँ । Ro नहिं निश्च मन ठाइ ॥ 
है सब बस्तर मनिमय, मन मां करह अनन्द । ह 
पहिरहु लखि कै सोभा) लाजै रवि औ चन्द ॥१७॥ 
२२ 
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१७३ इन्द्राघती । 


पहिरेउ भंसुक कुंबर सयाना । सुना सीर लाल रूप लोभ।ना॥ 
जैसे सुन्दर अंशुक सोहा । दूलह देख जगत सन मोह ॥ 
जड़िता सेहरा से ठबि लहदे । चका चमकि चैथि चसु रहदे॥ 
ऐसे रूप बिराजा राजा । देखि मयंक अरज मा लाजा ॥ 
चेल पहिर सब चेला साहे । अस्व सवार भये सन मोहे . ॥ 


सच साथी राजा सँग, 'भयेउ तुरंग सवार । 
» तारन मां तारापती, भयेउ कुवर सुङुमार ॥१८) 


बाजन बाजें साजन साजे । लाजन लाजें काजन गाजें ॥ 
संग न सेएहें अंग न मे। हैं । अंग न गोहें अंग न हेहै ॥ 
सबे रीक देखे बर प्यारा । दिष्ट बिछावन सगु पर डार! ॥ 


बर कै अधर पान रँग राता । लखि सानिक औ छाल लजाता॥ 
रहसि कहैं आगमपुर लागू । घन धन बर इन्द्रावलि जेगू ॥ 
जा देखा सोइ रीफ, धन धन सब झुख होइ । 
बिज्ञ मोहें बिनु रोके, एको रहा न काइ ॥१९॥ 
सखी एक चितवन लेह्‌ नाऊ । कहा कुंबरि से मैं बलि जाऊं॥ 
` देखेउं हरबर बर सेंतेरा ।ताषरदेइ देव जिउ मेर! ॥ 
सुनि इन्द्रावति मन भा चाऊ | धवराहर दिस ढारा पां ॥ 
- सखो सहित वहु प्रान पियारी। चढ़ि धवराहर दिष्ट पप्तारी ॥ 
कन्यापति सब लोगन भाहीं । दिष्ट ताहि दिस आवहिं जाहीं॥ 
राजकुंवर सुख ऊपर, रहेउ सकल छवि छाइ । 
आंगमपुर की दारा, देखि रहीं छुरकाइ ॥२०॥ 
चितवन कहेउ कि देखहु रासा। वह तेरो दूलह अभिरामा ॥ 
दूरन रूप सम्पदा जाको ` । करन रहे चित चितवत ताके॥ 
भाज निबेसन तें इख पाया । सेक्षा अधिक चढ़ी ते हि काया॥ 
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देखत प्रीतम मुख बह रानी । म्रेमा गोद गिरी मुख्छानी ॥ ` 
मान सखी को रहेउ न प्रानू । कन्यापति चखु सारेउ बानू ॥ 
— ~ 


छोड़ेउ धीरज धीरजा, चेतन चेता देह । ~ 
आप आप कहें बाहीं, मारेउ प्रेम अनेह ॥२१ 


देखि अचेत भड सब बाला । अँचयन चेखा दरसन हाला॥ 
सबन कहा यह मानुष नाहीं । अहै सहादेवत जग माहीं ॥ 
रहा न चेत पांव झै! नाय! । नींबू काटत काटेन हाथा ७ 
सानुष रूप देखि अस हेषईे ।रहेउ न चेत बीच जब कडे ॥ 
करता जा दिन द्रस देखावे । कैते होइ नहीं कहि आवै ॥ 
कीन्ह रूप मानुष का, अपने रूप समान । 


याते ज्ञान हरत है, मानुष रूप निदान ॥२२॥ 
प्रेमा जाप चेत जब पायेउ । इन्द्रावति कहं तुरत जगायेउ॥ 
पूछा मुरुळानी केहि लेखं । कित कुम्हिलाइ कमल रबि देखें 7 
आज अनंद्‌ रूप प्रटाना । छाजै तुम्हें कहा मुहछाना ॥ 


प्रेम उतरि कुंवरी तब दीन्हा । रवि सनेह अम्बुज मय लीन्हा॥ 
सित्र बदन साभा बर सोहै । नहीं अचर इन्द्री बर मोह ॥' 

प्रीतम हित यह जग सें,जा धन के मन प्रान। 

दरस समै आनन्द सों, सुरुछै प्रिया निदान ॥२३॥ 
घाय दरस मुदूता भे रानी । तनन समाय चीर हुल सानी ॥ 
हुलसे नैन देखि पिथ साक्षा । हुलते स्वांत पाय छबि लोभा 
पिय के! बदून जीउ अस पाया। हुलते रतन जे।त सब काया ॥ 
।दिनसनि रूप गगन उपराहाँ । देखि कमल निकसे जल माहाँ। 
'पोउ बदन सोभा सों भावा । जिय द्रपन इन्द्रावति पावा॥ 

इन्द्रावति मन उपवन, आस कली बिंकसान। 

सन में रहेउ न विसमा, आइ अनन्द समान ॥ रथ 
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सि एक हेएइ सचेत पुकारा । धरती उवा सुरुज सं जियारा ॥ 
एक कहा मानुष नहि हाई । यह सुर भेत घरें है कोदे ॥ 
एक कहा रजनीपति आही । भेडर आवहिं न छेंक्रा ताही ॥ 
एक कहा यह साभा थारी । जगत कलेवर जिउ है प्यारी ॥ 
जेहि जस रहेउ दिष्ट औ ज्ञानू । तैसा देखा कीन्ह बखान ॥ 


कुंवर सनेह सकल मन,उपजेड रूप बिलोकि । 4 
लाचन चितवन मरु सां, एक न पारै रकि ॥२५॥ 
सखिन बचन सुनि कै वह रानी। समुझा आगस सोच समानी ॥ 
कहा सखिन से प्रीतम प्यारा। है मोहि संग लगाबन हारा ॥ 
भ्ये बियाह गवन पुनि हाई । नइहर के बिछुड़ें सब कोई ॥ 
परदेसी की लालप्‌ अहडै । कहां एक थल पर थिर रहई ॥ 
परदेसी हे कन्त हमारा । देस चले को राखे पारर ॥ 
रहना अन्त न हाइहै, नइहर देस मॅभझार । 4 
परदेसी है सहचरी, लाना पीड हमार ॥रेदी | 
कहेन सेच रानी केहि लागें । यह दिन है हस सब के आग॑॥ 
हस राये जनमत सनसार! । जनम देस-कित रहन हसारा॥ 
नइहर नगर अन्त नहिं रहना । सीखु सेइ जेहि साझुर लहना॥ 
जनम निबाह भले! पिय पासा। बिनु पीतम न लहे कनिलासा। 
मिले नरक जे। दरसन पीके । नरक भले बैकुंठ न नीको ॥ 
मिले तहां ह-प्यारी, नइहर देख पियार । का 
जेहि अस्थान बसेरा, चाहै पीउ ताहार ॥२०॥ 
जब बनवास राम कहँ भयेऊ.। सीता सती गेहेन संह गयेऊ ॥ 
सदन नरक भा पिय बछुरातें । बन बैकुंठ अपेउ तेहि जातें ॥ 
पिय बिलु फोका सुखरंग जीका। पिय गहन नीका खुख तीका ॥ 
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जे प्रीतम सँग प्रील लगावा । से देउ जगत बीच सुख पावा॥ 
\ अज्ञा साथे ऊपर ङीन्हा । प्रिय कर अन्ना मेंट न कीन्हा ॥ 
। पीड जहां दै छुख तहां, जहां न प्रीतम हाइ । 
॥ तहां खुखद का द्रसना, कहां विछैकी कोइ ॥२८॥ 
| बनि बरात टद्वारे जब आयेठ । अमल ठाउं बड़े कहं पायेउ ॥ 
| बइठेउ कुंबर पाट उपराहां । ऊपर सीतल साखी छाहां ॥ 
। सुर नर देखि आसिषा देहीं ।निरपें रूप रहति फल लेहीं ॥ 
, जे ता सुख तजि साधा जोगू । बे ते अलख दिहा सुख भैगू॥ 
थे।रे दिन का कुंबर सलेना । लेना अम्बुक कीन्‍्हेठ टोना॥ 


॥ रूपवन्त राजा कुंवर, सकल वरातिन मांह । 
] खुन्द्रता पति होइ रहा, मान पाट उपरांह॥२९॥ 
। जेवन बने सहूस परकारा । जेवें नित क्षा निपं हंकारा ॥ 
| छठे लोग आइसब तहं । दोन्ह ठउर जेंवे नित जहां ॥ 
| क्षोजन केतो सन्दर हे।ई । उद्र भरे पर खाय न कोइ ॥ 
त्रिषा छथा पर अंचबे खाडे । तब जल जेवन करे भलाई ॥ 
\ छुधावन्त कहं देहु अहार । देइ नाक फल सिरजन हारा ॥ 
\ कहत न पारै रसना, सब पकवान बखान । 
से सवाद्‌ एक कवर मों, मिलै खात पकवान ॥३०॥ 
बराबरी सों करइ न पारा । बराबरी सूरज ससि तारा ॥ 
॥ । जत जग बीच भले पकवानू । रहे सकल कित करउं बखानू॥ 
.].. बरनत रसना लानो हे।द. । जाने सो कच्छे जे। कोई... ॥ 
बने किहेन राजा कै लोगू _ । है पकवान न तुम सब जागू ॥ 
| जे पवित्र भाजन करतारा । दीन्ह तुम्हें डे करहु अहरा ॥ 
॥ जेवै लागे जेवनहिं, ले दाता का नाड । 
एक कवर में पावें, सै सवाद्‌ तेहि ठाउ ॥३९॥ 
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भा अज्ञा जब बाजन बाजा । राजित चला बियाहे राजा ॥ 
तूर दूमाला बाजे लागे । अम्बर गये सबद्‌ सुर जागे ॥ 
साड के तर कुंत्रर पहुंचा. १ रहा गगन लग माडे ऊंया ॥ 
हरप्रिगीत नारी सब गावें ।घर घर से सब देखे आं ॥ 
पर त्रिय दिए परत अछ नाहों। तेतइ पर पूरुष उपराहीं ॥ 

रहा उदित होइ रूप सो, दूलह भान समान। 

वाहि समै मांडी तर, आयेउ चन्द्र छिपान ॥३२॥ ४ 
लश्नरसतम कह देखत नियरें । रहा नोरज अपने हियरें ॥ 
लाज मयंक देखि सकवाना । परगट हे।इ नाहि बिकसाना ॥ 
तन तन सें ते! रहा वियोग । सन सन सें ते रहा संजेग ॥ 
दुइ मन प्रीत रीत से! जाने । अपने नेह जे! सन मों आने ॥ 
रवि दूलह सुख परगट कीन्ह! । ससि दुल हिन सुख पर पट लीन्हए 

पढ़ेन वेद्‌ बामन सव, वर कन्या केनाउँ । 

रहेउ पन नै रित्त जा, भयेउ सकल ते हि ठाउ॥ ३३॥ 
भा बिघाह कन्या बर साथा । आयेउ सुख को मानिक हा था। 
भयेउ कुंवर जगपत केर प्यारा सब काहू मिलि आइ जे।हारा॥ 
दाया से आगमपुर दसू । डारा छांह कुंवर के सीसू ॥ 
जैस राज त्याग तप कीन्ह! । बैसे। अलख कैग सुख दीन्हा॥ 
पायेउ बहुत दास औ दासी । सेवक भये अगमघुर बासी ॥ 

भयेड नगर वासी कह, कुंवर प्रान को प्रान । 

सवते जारेउ मित्रता, कुंवर सनेह निधान ॥३४॥ 
रहिन सखी सुन्द्र जहं ताई । इन्द्रावति के नियरे आई ॥ 
सकल सखो मिछि दी न्ह असोसा। प्रीतम छांह रहे तेहि सीसा ॥ 
इहइ लाभ बियाह से होई । तोहि लाभ हरषित सब कोई ७ 
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| जुग जुग रहै साहाग तुम्हारा । चाहे तुत कहं कन्त पियारा ॥ 
| तेहि गुन ऊपर रीका रहदे । कोमल बात प्रीत की कहदे ॥ 
|| सदा रहै ता हि बस मदं, करता के परताप | 
| ताहि पिय को सुमिरन रहै,पिय हिं तुम्हारो जाप॥३५॥ 
। अधरन में मुसुकानो रानी । हाइ अभिमानी बोली बानी ॥ 
है मोहिं रूप बिमल उंजियारा। बब महं रहै से। प्रीतम प्यारा॥ 
ऐगुन भ्ये न रूठे देऊं ' । तनु मुसुकाय हाथ कै लेऊं ॥ 
अंमन हा इ करउं असमानू । प्रीतम देइ हाथ महं प्रानू ॥ 
पाहन समां कठेगर जे7 हेगई । करउं सिंगार होइ जल सेई ॥ 
अब किछु चिन्ता है नहीं,प्रोतम भा मोहि हाथ। 
। अमन कबहुं न होइहै, नित रहि है मोहिं साथ॥३६॥ 
सखियन अंगुरी दांतन दात्रा । प्यारी गरबन हम कहं भावा ॥ 
: सें न भली सें भ्ल जे भाषा । तेहि करतार दूर कै राखा ॥ 
: अगिन सीस जो ऊपर करड । देखहु उनत नीच हेएइ परदे ॥ 
साटिय सीस नीच कै परदे । तबहिं अनेक लाभ सों भरद ॥ 
नयन आप कहं देखत नाहीं । सूक्ति परा तेहि. सब जग साहीं॥ 
से डूबा जा भाषा, मैं जग सिजनह्ार । 


। पार भअयेउ जेइ जाना, है एकै करतार ॥३७॥ 
| प्रीतम आपन नाहिय प्यारी । अहै समुद्र लहरसों भारी ॥ 
„सेबा नाव चढ़े जे। कोडे । पार समुद्र से उतरे साई ॥ 


“ नाव चढ़त सुसिरे एक नाऊ । कहे उतारहु मोहिं सुभ ठाऊं॥ ॒ 
करता आपयसु ब्राहित पायेउ । तबहिं समुद्र के ऊपर धायेंऊ ॥ | 
पिय से गरब न कबहूं कीजे । आये साथ ऊपर लीजे ॥ 
गरव बात तुमत बा लिउ, करता करे न कोप। 
किर प्यारी अभिमान सों,ऐगुन हाइ न लाप ॥३य॥ 
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के चट काज फिरा जे कोडे । मनु घट काज न कीन्हा से।ई)॥ 
खुला दुबारा है तब्रताई ।रविन उजै पच्छिम जब ताद ` 
आवहीं फिर मानै करतारा । जब लग खेल फिरै को द्वारा ॥ . 
हत्तमंद्‌ पियन तिंयागा प्यारी । पे तुम्ही अँखियां मतवारी ॥ 
हम कहुँ खींच सुरा दिस आने । त्राहि कहैं हम तैन न सानें 


SS sr 


इन्द्रावति सखुझा वचन, धरली लायेउ साल । 
तुम करतार जगत के, दाता दीघनद्पाल ॥३९॥ 
ए प्प्रारी झुसिरत ह्वै! तेही । दरसन वेग देखावहु माहीं ॥ 


धन आनन्द राज सुख आही । ए दाया द्रलन चाहो ॥ 
बहुत वियोगग छुरा मैं पीवा । संजेगी मद्‌ वाहत हीया ॥ | | 
संजेगी प्याला अत्र दीजे । अधर सुधा सतवाला कोजे ॥ | 
आज ठार आखन में देऊं । हेगइ निसंक आंग भरि लेक ॥ ; 
साहि संजोग सलील को, है प्रीतमा पिघास। | | 
अनुकम्पा कै दीजे, पूजै मन को आस ॥४०॥ | | 
क्इउ सपूरन आधो कथा ` । मानहुं ज्ञान सिंधु में सथा ॥ । । 
। 


` तीन सहस चैपाइय भद्दे । देखु आइ फुलवारिय नद्दे ॥ 

` चुनि आगे जे सुख से रहऊं । तोन सहप्त चैपाइय कहऊं ॥ 

हैं अबहीं थोरे दिन केरा । बात बहुत दिन कर मैं हेरा ॥ 

बिद्या जान बहुत जेहि हेगडे । अर्थं छिपाने बूझे साई ॥ i 

“नूर महम्मद यह कथा, अहै पेम की वात । 

४; जेहि मन होइ प्रेमरस, पढ़े सोइ दिन रात ॥४१॥ 
XY — 


पहिला भाग समाद ॥ 
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१ (` गुरुकुल कांगड़ी i , 
के ७६०५ Sr दा हप सादे)॥| | 
बला 
रे पुस्तक लौटाने की तिथि ग्रन्त में श्रद्धित | ठत 
' है । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छे | ती 
र नये पैसे प्रति पुस्तक अतिरिक्त दिनों का, . 
हू ग्रथंदण्ड लगेगा । | : । 
{ | | | 
| be T ।३६॥ 
हे nl »4 i ! (900 hee 
च N, 6| 2572 | 0 | 
बा या ॥।; 


क $ ! 
८). is कोने ॥ ` 


संः A225, 
अः £ छेक ॥ 
5 H | 


| 

| ।४०) 
क १० ००६ ४५६। 3% | सथा ॥ 

त कक्कर ए्एत 7पपक्‍उप्याताएचान्व न दे ॥ 


पुनि आगे जो सुख सों रहऊं । तोन सहप्त चैपाइय कहऊं ॥ 
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है। अबहीं थोरे दिन केरा । बात बहुत दिन कर में हेरा ॥ | 
विद्या, क़ान बहुत जेहि हे।ई ) अथे छिपाने बूझे सोइ ॥ 
~ «नर महम्मद्‌ यह कथा, अहै घेस की वात । । 


के जेहि मन होइ प्रेमरस, पढ़े साइ दिन रात ॥४१॥ 
ह RR RR आ 


~ हर 


Fut on 
$ हु दा 


-पहिला भाग समाप्त ॥ 
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